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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 








\.—G6-6-Momuksho Bhawan -Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ Collection. Digitized by eGangotri 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





7225738 १०४०४८० Y BAA AIF 
ERRRERRERERRREBEREK 
| — 






3 
खाजा साखा 
ER । | । १ | in पात्र q $ 


Ì हक 
s ~ , ॥ > हौँ ; 
C ४ ह. a F 
(५१)? 2 SAI, O : í 
dhs TS bs `. Ñ 
5 ` न्य “+ or ४०० 


लब्ध्वा सुदुलभमिदं वहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथदमनित्यमपीह धीर: । 
TU यतेन्न पतेदनुमत्युयाव , 
न्निःश्रेयसाय विषय:खलु सचत:स्यात ॥ 
( अर्थ भीतर पढ़ो ) 
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प्रकाशक 
सिया रामस्वरूप शरण 


हिन्दविश्वविद्यालय काशी 


मङ्गल-मनोरथ | 
कवहुंक हों यहि रहनि रहोंगो ! 
श्री रघुनाथ-कपालु-कपा तें, सन्त सुभाव गहाँगो ॥ 
जथा लाभ सन्तोष सदा, काइसों कुछ न चडोंगो । 
परहित-निरत निरन्तर मन क्रम, वचन नेम fatal ॥ 


परुष बचन अति दुसह ख़बन सुनि, QF पावक न दहोंगो। | 


त्रिगत-मान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहि दोष कहाँगो ॥ 
परिंहरि देहजनित -चिन्ता, saga सम बुद्धि सहाँगो। 


'तुलसिदास” प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगति लहोंगो ॥ , 


प्रथम संस्करण | मुद्रक 


o foso IA शरण सिंह यादव 
` रामनवमी, १९९६ वै० ` वणिक प्रेस, 
( २९ साचे १९३९३०) /  साक्षीविनायक, काशी | 
( सवस्वत्व सुरक्षित ) 
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। यह मानव तनु आनित्य है फिर भी अति दुलंभ है बहुत 
| जन्मोंके उपरान्त इस परम पुरुषाथके साधन रूप नर-दे हको 
| पाकर धीर पुरुषको उचित है कि जब तक यह पुनः सृत्युके 
| चंगुलमें न फँसे तब तक शीन ही अपनो कल्याण-प्रामिके लिए 
। प्रयत्न कर ले, क्योंकि विषय ( भोग ) तो सभी योनियोंमें प्राप्त 
। होते है (भोगांकी साघनामें इस अनमोल अवसर-स्वणु जीवन- 
| को--न खोबे ! ) | 
| ( श्री मद्भागवत ११९२९ ) 
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सिया रामस्वरूप सरण, 
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वन्दना अ 
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांङ्ग सीँतासमारोपित वामभागम्‌ । 
याणी महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंरानाथम्‌ ॥ 


प्रार्थना 


| सत्यं वदासि च भवानखिलान्तरात्मा t 
` . अक्ति प्रयच्छ रंघुपुज्ञेब निभरां मे-- ` 
` कामादि दोष रहित कुरु ''मांनसव्न्वः। 


t a“ ; 2 
i ` š 2 . k & ५. ` ing z` . 


[ युगल सरकारक अनन्य भक्त भक्तवर संकटमोचन 
श्रीहनुमानजी की-- | 


अतुलित बलधामं स्वणशैलाभदेहम्‌ ; 
दनुज-वनकृशांनु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 


सकलगुण निधानं वानराणासघीशम्‌ ; 
रघुपतिवरदूतं वात-जातं नमामि ॥ 
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जय सिया राम जय जय सिया राम । 


जय सिया राम जय जय सिया राम । 


= Lana 
| | HIX IRR) pis pis 02 Ink] Eis 





मेरे आराध्य युगल सरकार ! 

आत्म-स्वरूप” आपके कल्याण-पथ-पथिक-पाथेय और 
परम पावन पद्‌-पद्यामें प्रणिपात पूर्वक सश्रद्ध समर्पित मेरी 
यह ''कल्याणकी साधना” स्वीकृत हो ! 


, अझुके पतित-पावन पदोंमें प्रपन्न 


सियाराम स्वरूप शरण 


-`a we आओ 
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ya आशीवाद 
दोहा -'साधन? श्री 'कल्याण? कर विरचेड हिय हरषाय | 
aga, सुनत, समुझत, सुजन, Tek सुख समुदाय ॥ 
नाना विधि संसार मह प्रगट भये बहु पन्थ । 
'प्रेसलता,' - प्रसु-प्रम-प्रद होय aag यह ग्रन्थ ॥ 
शुभंसम्मति 
सब प्रकार उत्तम जची, रची प्रभू अनुकूल | 
मची धूम संसारमें, नची सुमति सुदमूल ॥१॥ 
अष्ट सपष्ट प्रसङ्ग है, नष्ट करे भवरोग। 
पढ़त. सुनत,समुमत सुगम आवे अनुपम भोग॥२॥ 
मानव जीवन कर महत ओ उद्देश्य अनूप | 
aga स्वाध्यायशुचि सुगमपंथ हर॒धूप ॥३॥ 
ज्ञान रहस आवश्यकइ ओ संसार. पसार । 
. न्द्रिनकी कथा .गायो भली प्रकार ॥४॥ 
: ज्ञानाज्ञान, अनूप कहि साया ब्रह्म परत्व। 
त्याग-मनन परिशिष्टकर कीन्हों विपुल महत्व ॥%॥. 


अनुपम ग्रन्थ निद्दारि मसु, मन ARS बहु बार । 


है अंनुमंति भेरी इहै, पढ़िए : भली प्रकार ॥६॥ 
आदि अन्त लगि पढ़ि agin, पै हैं मोद अपार । « 
श्रद्धा भक्ति संसेत जे, पढ़ि Š बारम्बार ॥७॥ 
“मधुर” भक्ति सियरामकी, दिह. तिन्हें सिय राम | 
यह 'कल्याणको साधना? सबप्रकार अभिराम ॥८॥ 


. . ¬सन्नुरु रामशरण (मधुरलता) . 
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जय सियाराम जय जय सियाराम” नाम ध्वनि प्रचारक, 
बाल ब्रह्मचारी परमहंस श्रीवैष्णव धर्मावलम्बी 
श्री १००८ श्री श्री सिया लाल शरण sr 
महाराज उपनाम “प्रेमलता sp 
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प्राणियोंके जन्म सिद्ध नेसगिक घर्मांडी एक अहुपम वस्तु 
„ gah महती लालसा ! जगतीके जीव समान रूपसे सुख 
. किंवा दुःख निवृत्तिकी आशंमा करते हैं; यह उनकी स्त्राभा- 
विक प्रवृत्ति É । परन्तु मननशील मानव उससे आगेकी-बहुत 
क चे स्तरको उपेय वस्तु ( चिरशान्ति ) को वाञ्छा लिए जन्म 
लेता है। मचुध्यकी इस अपेच्य आशंसाकी प्रशंसा उसकी मनो- 
रथ-मनोषा भल्लीभांति करतो जाती है और अन्तमें वह एक 
सुन्दर सिद्धान्त या उद्देश्य स्थिर कर देती है । > x मनुष्यके 
उसी परम या चिर शान्ति रूपा “उद्देश्य? भूमिकाके अनतिरा्जत 
शअन्तस्तलमं, राम्भीरतम स्थायर्व-सूत्रसे अनुस्यूत, सुख समृद्धि 
प्रतीत हुई है। सत्यान्वेषी मनीषियोंद्रो सत्साधनाका चरम 
परिणाम यही हुआ है। अतएव मनुष्यका इसके लिए सर्वथा, 
सर्वदा लालायित रहना और सतत यतनशील होना अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता और फलतः स्रष्टिके 'श्रीगणेश' से ही चेतन 
raat alasan मनोवृत्ति एवम्‌ चेष्टा होती आई है, अतः उसे 
इस, सम्बन्धमें नित्य निसगता सिद्ध हो चुकी है । श्रति भी कहती 
है-“असतो मा सदूगमय,तमसो मा ब्योतिगेमय U वस्तुतः सान- 
चकी महत्वाकांक्षा 'सत? (सुख) एवम “उ्योति’-(शान्ति) की 
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विमल दिशामें ही विचरण करती है; ओर स्पष्ट तर सच तो 
यह है कि वही इसकी उद्देश :दिशा है । निदान थोड़े हीमें कहा 
जा सकता है कि मनुष्यका महान लद ( अथवा पुरुषका परम 
पुरुषार्थ) अनश्वर tas सुख या (प्रोज्ज्वज्ञ प्रकाश-परम ज्योति ) 
चिर शान्ति है और सुख रुसृद्धिकी समुपलञ्धि--एकान्त शान्ति 
की प्राप्ति -दी उसके सुनहले अमूल्य जीवनके साफल्यकी 
उत्कृष्ट सिद्धि है । 

सन्त, शाख और आचारय विश्वरहस्यके मौलिक gg aah 
भित्तिको “नित्य सुख बताते हैं, प्रेम प्रवणताके प्रभूत प्रभावसे 
प्रभावित भावुक भक्त उसी सूलतत्वकों व्यक्तलूपसे भगवान' 
नामधेय देता है । चात एक हे--'सोइ सच्चिदानन्दघन रामा P 
भक्तराज तुलसीदासकी समन्बयास्मिकाुभूति प्रतंग पतित है 
सुनिए 
“सगुनहि अशुनहि नहि कछु भेदा,गावहि मुनि,पुरान ser qar (7 
“अणुन अरूप अलख अज जोई, भगत-प्रेम-स सगुन सो होई? 

वही चिरन्तन मौलिक तत्व परम सङ्गल स्वरूप भगवान 
है, अन्य नहीं । {उसी भगवानको--सुखरूप आत्माको (अप- 
नेको) पानेके उपाय मनुष्ये विधि कतव्य या स्वधमे हैं। 
विशवदिधायक-नायक श्रीकृष्णने इसी बातकी पुनीत सूचना घर्म 
चे त्रके खुले मैदानमै दिव्यवाणी गीताके “अनित्यमसुखं लोक- 


मिमं प्राप्य भजस्व माम्‌-इस शलोकांशमें दी भी और साथ ही 


यहद भी कहा था कि--'अव्यक्तगें आसक्त चित्रत्राले अव्यक्तो- 
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पासरुको सिद्धिपं अधिकतर क्जेश होता हे । क्‍योंकि (व्यक्त.) 
देहधारी मतुष्पोको अव्यक्त उपासनाका मागे कष्टसे सिद्ध 
होता है (गीता १२, ५) | इसीलिए भगवानने साधारण 
साथ शंके देतु निष्कर्ष रूपसे ही अन्यस्थलपर 'मन्मनाभव सद्‌" 
सक्तः “? अथवा यत्करोषिः"" `""तस्कुरुष्य सरपणम्‌ आदि दिव्य 
उक्ति-सृक्तियरामें निष्छामस्य-भाव ओर व्यरक्तोपासनाके सिद्धान्त 
रत्न विखेर दिए Š | यही कारण है कि भक्तिको पुष्ट परिभाषा 
उत्तम एवम्‌ Karat, अतएव श्रेष्ठ “निष्ठा? ( कर्मयोग ) की ठोस 
smen हो जाती है। यही कर्म योग और व्यक्तोपासनाकी 
अभि मन्धि है । क 

साधनाडी साधीयसी समीक्षा साधारणजन सुलभ नहीं हे ॥ 
किंतु सत्य ओर पुख या सत्य-सुखको खोजमें तत्पर विश्च- 
विवेकी मुनियोंने, जो उसका परिचय पा चुके थे, अपने अथक 
परिश्रम पे, लोक संग्रददक्ी मंगल-कामनामे, कुछ मागे परिमाञ्ित 
एवम्‌ प्रशस्त किए है,--शास््रो-सद्ग्रंथोमें इसको चर्चा भरी 
2 । देव वाङ्गमयङी पुरानी पोथियों में--झमर भारतीके अव्य- 
भाण्डारके अनमोल प्रंथरल्नोंमें-मलुष्य-जीवन, उसके उद्देश्य, 
ata सिद्धि और सिदूध-साधनाके :लक्षणाँझा पत्रित्न . 
अर विश्लेषणात्मक दर्शन होता है। इमके।सिवा प्राच्य ओर 
प्रतीच्यके चोटीके बिद्दानोंने अपने साबेजनीयकार्यों की श्रेणोमें 
उपयुक्त युक्त विषयोंके सम्बन्धमे भी एक सर्वथा स्तुत्य इष्टिः: 
कोण रखा है। फलतः साधकजन उन सभी पारदर्शी मनीषी. 
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LANS लिए भ्रदूधाभारसे नत हृदयते प्रश्रय और ऋतज्ञता- 
के सौम्य शब्दोंमें. धन्यवाद वितरित करते हैं, यतः--उनकी 
स्चानुभृति-ज्योतिके सहारेसे वे साधनाकी भिन्न भूमिमे प्राप्तच्य- 
पथको प्रकाशित पाते हैं । 
सामान्यतः साधनाही ( सन्तो और शास्त्रोंके आधारपर ) 
साधार दो समकोटियाँ समझी जाती हैं--( १) प्रवृत्ति मूलिका 
ओर ( २.) निवृत्त मूलिका। शब्दोंके दूसरे सांचेमें इन्हें हम 
व्यक्तोपासना ओर अव्यक्तो पासनाके रूपमें उतार सकते हैं t 
ये दोनों ही मङ्गलघामतक पहुंचानेमें समर्थ स्वीकार की गडे Š । 
फलतः दोनों ही अनवद्य, उपादेय और फलांशमें: एक हैं। यह 
दूसरी बात है कि साधककी विभिन्न मनोवृत्ति के कारण दोनोंदी 
विशिष्ट faam अनुपेक्ष्यअतः मान्य है । यह स्पष्ट है कि. एकका 
अधिक dan . हृद्यकी कोमलतर मधुर-भावनासे और दूसरेका 
विशेष सम्बन्ध मतिष्ककी qaq इक्षिकासे होता है, साथ हीं 
मस्तिष्क सूद gaua अपेक्षा चित्तःवृत्तिकी संग्राह्मता 
स्वभावतः सरल. और सरस होती Š ज्ञानकी कक 
शता और भक्तिक्री agar प्रसिद्ध है। अतएव अन्यक्तोपासन- 
को 'दुग पथ? 'क्षुरम्यधारा निशिता दुरत्यया? क्लेश बहुल साध्यः 
कहा और माना गया Š । भक्तिकी मधुरिमापर मुग्ध हुए उसके 
माधुय-मकरन्द-मघुकर तुल्सीने जो भक्तिमावनासे प्रेरित 
होकर उसके समक्ष मुक्तिका भी मान भङ्ग कर दिया है-. यह 
समकि हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादरि संगति लुभाने ? ' 
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तात्त्विक ( अथवा सारित्रिक ) आस्तिक्य बुद्धिकी स्फति और 
कोमलतर चित्तवृत्तिकी agan अभिव्यक्ति मूनक ईश्वरीय व्यक्त 
भावना उपासनाकी उत्कृष्टकोटि-भक्ति dag शब्दान्तरसे कहा 
जा चुका है। उस भक्तिका अनुभव ही प्र मक्ती पराक्राष्ठा या 
रसानुभूति Š । वही प्राणीका प्राप्य “aw और ARIA प्राप्रव्य 
पदा "-स्वरूप'-भो है, इसीकी सिद्धि होनेपर त्राह्मां श्यितिक्रो 
अनुभूति होती है ! ब्रह्म निर्वाण लाभ होता है । वस्तुतः भक्तिको 
व्यापक सगुण भावना और ज्ञानीकी एऋत्वानुभूति --इन दोनों - 
की, विश्व व्यवस्थितिके सामज्ञस्प्रमे, यद्दीपर परस्पर सङ्गति 
बैठो मिलती है-भक्त सब जगरे “सियाराम मय? जानता है, 
फल्नतः सभीके प्रति मणि प्रपातका प्रयोग करता है,ओर ज्ञानीकी 
Ag नानास्ति किचन, सो5हम्‌. {शवः केवलो5हम! की केवल 
'एक ही तन्मयता होनी हे । सेद सृष्टि केवल साधरों री चित्त- 
वृत्तियॉ ही अनेकताके कारण जन्य हुई है। इसी प्रकार भक्ति 
और ज्ञानकी असंगति साधकडी हो श्रद्धा और सूम ( प्रतिभा ) 
के असमन्यवले जनित होती है, अन्यथा अमेद्यमें भेद कहाँ ! 
चग्तुतत्वको AJRIN तो चाहे वह प्रधानतया, GRT सूझसे 
सम्बन्धित हो, चाहे भावुकतासे सराबोर .साध्यवी श्रद्धासे--दोनों 
'की एकतामें ही प्रकट दै । अस्तु । 

तथा कथित दोनों प्रझारके ही साधशोंका वाञ्छनीय 
परम सुः होता है--यद्यपि परमसुख रा निव Tq एकका दूसरेसे 
'सवेथा भिन्न होता है । एक यदि स्वयम्‌ प्रकाश “ज्योतिषामपि- 
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asa ( आत्मरूप) को शाश्‍वतसुख मानता है तो दूसरा 
'सवंगुण सम्पन्न (सगुण) मुरारी विहारी हरिक्री अनूठी रूप 
माधुरी या कमललोचन रामकी रूप-राशिमें सोइ मानता है, 
बलि जाता है; यतः उससे अन्य परं तत्त्वदी सत्ता उसे कथर्माप 
स्वीकार नहीं ! उसका हृदयोदूगार होता है 

कष्णासरं faiq तरवमहं न जाने !? 

% x सुकुमार कोमलतर चित्तश्त्तिका प्रेम-विभोर 
भावुकभक्त आधिदेविक थानन्द-मूति की जिस मधुर अनुभूति- 
का श्रद्धा (विश्वास ) द्वारा साक्षात्कार करता है उसके 
आधारपर उस भक्तका अवदात्तपर स्नेह सिक्त प्रेमपूर्ण अन्तः- 
करण qO के सरस शब्दोंमें एक सुन्दर .'संदेसा! देता है-- 
'निरगुन कौन देस को बासी !? भक्त शिरोमणि महात्मा तुलसी 
की उसी मधुर अनुभूति विभूतिने ऐकान्तिक प्रेमाभिव्यञ्जन का 
साधु समथन KP द्वारा उनसे की गई “विष्णु स्तुति? में 
कराया ë !-- 

“जे र्म अज अद्वेत अनुभव गम्य मन पर ध्याबहीं । 

ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तच सगुन जस नित गावहीं ॥ 

. करुनायतन प्रभु सदगुनाकर, देव ! यह वर सागहीं। 
सन वचन कमे विकार तजि तव चरन इम अनुरागहीं II 
मासिक waag आचार्य मधुसूदन सरस्वतीकी भी 

साधना काली कालिन्दीके कलित कूलपर केलि करनेवाले काले 
£ नीले ) तेजसे नयनों की चमत्कृतिक्रे लिए ही होती जान पड़ती 
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है। जिस (निशुण और. निष्क्रिय तत्वको) योगि-जन ध्यानाभ्यास 
से वशी किए मन द्वारा “परं ज्योति? के रूपमें देखते हैं — 
“gara वशी इतेन मनसा तचिरणबिष्कियम्‌। 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु Q! 
अस्माकन्तु तदेव लोचन  चमत्काराय भूयाचिरस्‌ , 
कालिन्दी Yang किमपि यचीलमहो धावती ||?” 
यही भक्त की अपनी बात हे । ag हरि भजन न भव 
aku, यह सिद्धान्त sda, यह उसकी दृढ़ धारण हूँ! भक्त के 
भगवान्‌, उसके हरि: अभिनव घनश्याम नयनाभिराम राम भी 
हो सकते हैं, मुरली मनोहर सलोने श्याम भी हो सकते Š । वह 
चाहे तो भूति विभूषित कपाळी शिवको भज सकता हे, चाहे तो 
ढाल करचाल सुशोभित करयुगल माता कालीकी आराधना कर 
सकता है । भक्तों की अचेना-रीतियाँ-साधना सरणियाँ भिन्न 
दो सकती है- होती हैं, भावनाएं नहीं उत्तकी भावनाओं के 
अन्तजगतमें एकत्वानुभूति की ज्योति सतत जगमगाया करती है, 
यह धुव सत्य Š । भेद-भावना म्रान्तिमूलक अतएव हेय हैँ; वह 
सवथा अविवेच्य है। सच्चे भक्तक्रे पूणं हृदयमें भेदके लिए 
तनिक भी स्थान नहीं होता-- 
हरिरेव जगत्‌, जगदेव हरिः ! 
E 8 ६ 
प्रस्तुत पुस्तकके सहृदय साधक जीवन की अमर साधनामें 
संलग्न स्वयम्‌ एक साध्यावस्थापन्न साधक हैँ- सच्छास्रो,सन्ता 
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और सत्संगोंमें sae श्रद्धालु होनेके कारण इनका स्वाध्याय 
साधना की राहमें सफ है | इनके श्रवण, मनन और निदि- 
थ्यासनने परिष्कृत मस्तिषकके स्फीत बीजसे, परिमाज्जित भाव- 
नाच त्रमें, प्रभु-प्र मकी भली प्र पतिको है? ये 'सियाराम' के परम- 
भक्त हैं! ... ... सगवान्‌के सच्चे भक्त जनहित कार्यो से ही 
हरिशे अर्चा करते है; वे काय ही भक्तोंके भाव? होते हैं, भग- 
चान्‌ उन्हींके लिए भूखे होते हैं। सच्ची भावनामयी भक्तिका 
भव्य स्वरूप अवकी भलाईमें ही उद्धासत होता है। इसी 
सदूभावनासे प्रोरिण हो +र साधारण सुलभ पंथ --भक्तिमार्ग-- 
के साधकने 'कल्पाणक्री साधना? साधी है । | 

भावकी प्राञ्जल तामें। भाषाही उद्योप्ति अप्रधान मानी जाती 
है: साहित्य और साधनाऊा सुषमा सम्मिलित समन्वय मनोरम 
मीमांसाका विषय हो मकता है,-होता है सही,पर साथ ही ठोस 
चस्तुए भी टिकाऊ और काम की होती हैं । इस छोटी पुस्त ऋफे 
“आठ ANAN इसके साघकने भक्तांके कामके सभो उपयोगी 
बिषयको सजाने की अच्छी चेष्टा को हे; फन्नत पुस्तक सुन्दर 
अतएव उपारेय दै । विश्वास है, कल्याण--कामी जनता इसके 
अधिकअ शासे अवश्य लाभ उठाएगी । 


इत्य ज्ञम्‌ ! 
(+ मी, १९९६ Io 
'( विश्वविद्यालय, काशी |) l -श्रीराजबलि त्रिपाठी 
< V 
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CAN 
tera 
बिश्वका प्रत्येक जीव और जन्तु सुख या शान्ति चाहता 
है प्रत्येक प्राणो सुखको पानेके लिए उद्योग करता है । परन्तु 
'दिनरातके अनवरत परिश्रमसे भी वह सच्चे सुखका लाभ नहीं 
कर पाता । यहांतक कि सुखकी खोजमें उसकी जगद्द दुःख ही 
मिल जाता है । सुख उससे कोसो तक दूर भाग जाता है । यही 
“कारण है. कि संसारके सभी प्राणी प्राय: दुःखी ही दीखते Š । 
“शान्ति चाहते हैं पर जगमें कहाँ मिलेगी शान्ति! 
जहां देखिए चहदी दीख रही शान्ति नहीं है केवल भ्रान्ति !!” 
विचार करनेपर मालुम होता है कि इसका मूल कारण सुख- 
के सच्चे रूपके ज्ञानका न होना और फिर उसको प्राप्त करनेके 
उपायका न जानना ही है । यदि मनुष्य सुखको समझ जाय, 
कल्याणकी जानकारी कर ले, तो उसका उसे पाना सरल हो 
जाय। इस विचारसे “कल्याणक साधना” प्रस्तुतकी गई है। 
साधक साधनाके द्वारा कल्याण परम-सुख-पा ले; यदी लेखककी 
अभिलाषा ë । 
लेखक कोई अनुभवी संत, महात्मा या पण्डित met है । हां, 
इसके इष्टदेव एवम्‌ गुरुदेवने जिन भावों ही प्रेरणा ( अप्रगट और 
अगट रूपसे ) की उन्हीं ad इसने टूटे'फूटे शब्दोंमें, इस 
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JARN रखनेका साहस किया है--और इस 'साहस? ने इसके. 
हृदयको एक शान्ति दो है। परन्तु, इसकी कामना इतने तक 
नहीं है, aka इसे तब अधिक शान्ति मिलेगी जब इस पुस्तकके 
द्वारा दश-पाँच जिज्ञासुओंकी भी किसी अंशमें भलाई होगी । 
अतः सादर अनुरोध है क्रि पाठक इसके द्वारा कल्याणकी साध- 
नाके लिए आगे बढ़ेंगे । 
इस पुस्तकम जो प्रसंग लिखे गए [हैं बे नए नहीं हैं। उन 
सवका--उल्लेख--शाखा, पुराणा और साधु,महात्सा, विद्वानोंके 
उत्तम ग्रन्थोंमें भली प्रकार किया गया है । पर, उन पुस्तकोंकी 
सभी बातोँको जाननेके लिए सभीका अवलोकन करना सबके 
लिए न तो साधारण है और न उतना सुलभ हो । साथही 
सद्म्रम्थों आर सन्तोंके उपदेशोंके सारभूत अशोंका संग्रह 
करने तथा प्रसंगानुसार उन्हे दुद्दरानेपर लोगोंको और अधिक 
खलाई ही होती है; क्‍योंकि बहुत बड़ी और कठिन पुष्तकोंसे 
साधारण सममकर अनुसार जो सीधी बातें समझकर लिखी 
जाती हैं, उनसे जन-साधारणका अधिक लाभ होना स्वभावतः 
सुराम होता है । इसी विचारसे लेखकने उत्तम स gaeti, 
कल्याण” आदिके धामिक लेखों, साधुओं और सत्संगी सज्जनों 
एवम्‌ विद्वानोंके उपदेशों तथा अपने अल्प अनुभवके आधारपर 
इस छोटीसी gaa अनेकों ऐसे विषयॉका मन्थन किया है 
जिनसे ( इसका विश्वास है ) कल्याण कामी जनता सुफन् पा 
` सकेगी | फिर भी प्राथेना है कि आप इसे अपनाकर, अपना 
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ओर लेखक दोनोंका मनोरथ पूण करें। 

त्रुटियोंका होना स्वाभाविक है । आप सज्जन पाठक उनपर 
ध्यान न देकर हंसो की भाँति अपने कल्याणी साधना वाली 
वस्तुएँ अवश्य अपनाएं गे, ऐसा लेखकका पूण विश्वास Š l 
इसका पूण लाभ चे ही जिज्ञासु उठा सकेंगे जो इसको पढ़कर 
मनन और आचरण करेंगे । सामायिक साम्प्रदायिक उपट्रवके 
कारण शीघ्रता होनेसे प्रेस सम्बन्धी त्रुटियाँ ( जैसे--प्र० १७, 
पंक्ति १८ में Sasi जगह 'प्रमः--० २०, पं०५ में गुहीतकी 
जगह सहीत gc २१ पंक्त८ "मे 'टीसां' की जगह dat —yo 
२९, do ५ में इतिकी जगह “रति और qo २१, आपातकी 
जगह “अभ्यात? एवम्‌ qo २२ में daah जगह 'संतगा?-आदि ) 
हो गई हैं, पाठक सुधार लेंगे । लेखकको स्वाध्याय और सत्संगमें 
जो बातें मिलती गई उन्हें. नोट करता गया; अपने छोटे 
' अनुभबके साथ उन्हींका अ्रन्थन यह पुस्तक है। बिस्छृति और 
शीघ्रताके कारण विषयाँका स्थल निदेश न कर सका । इसलिए. 
यह असमर्थता क्षम्य होगी । 

अब लेखकको उन सभी सञ्जनोंके प्रति कृतज्ञताके भाव 
प्रकट करने हैं जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमं इस पुम्तकके 
लिखनेमें सहायता या प्रोत्साहन मिला है। निस्सन्देह में उन 
सभी सद्म्रनथकारों, विञ्जना, सत्संगयों और मित्रांका आद्र 
ओर प्रेम पूर्वक आभार मानता हूँ जिनसे कल्याणकी साधना 
में सम्बन्ध रहा है। इस सम्बन्धमें सबसे अधिक ओर श्रद्धेय 
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ऋण अपने पूज्य गुरु जय सियाराम जय जय सियाराम? नाम 
ध्वनि प्रचारक बालब्रह्मचारी परम हंस ( श्री वैष्णव sata- 
लम्बी ) का मानता हैं जिनकी सेवा ओर सत्संगमें रडकरं उनके 
वचनामृताँसे इसने थोड़ा-बहुत लाभ उठाया Š | गुरुकी महिमा 
अनुपम है, कहने लिखनेडी नहीं । 

अन्ते, लेखक गीतामनीषी श्री do राजबलिजी शास्री 
tama ( हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) का बहुत ही ag- 
गृहीत है जिन्होंने इस पुम्तकके छपवानेको' व्यवस्थामे सहयोग 
देनेके सिवा भूमिका लिखनेकी भो कृपा की है। आपका आभार 
चिरस्मरणीय रहेगा । शम । ` 


बुध, रामनवमी, १९९६ qo | विनीत निव दक-- 
( काशी ) सिया रामस्वरूप शरण 
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कल्याणकी साधना S € 


ग्रन्थकर्ता-- 





| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| r- 

Ñ शिवाला, ( अलीगढ़ ) निवासी राम स्वरूप गुप्त; 

5 ( गुरुनाम- “सिया राम स्वरूप शरण? ) 
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श्रीसीतारामाभ्यां नमः 





मानव जीवन अमर UINA राज पथ हे सही, लेकिन आज 
के चुब्ध-वातावरणने मानवी AUR धूल WAR उसे मलिन 
कर दिया | फलतः मानव समाज “कल्याणकी साधना? के 


ग्रशस्त मागसे दूर हटकर गहरे यढ़ेगें गिरने जा रहा e"! 
x x x 
हम अपनेको-- 'स्व-रूपः को--मूल गए हें ! 
आत्म विस्मति विनाशका हेतु है !! 
DO x 
आइए चलें-कुछ विचार कर लें !!U | 
$ $ $ 
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फहल्हा. अध्याय 
मानव जीवनको महत्ता ओर भारतपर्षमें जन्म 
की विशेषता 


मनुष्य सुष्टिका श्टगार है.! स्रष्टाकी कुशल रचनाकी सञ्चो 
सफलता मनुष्य रूपमें ही अधिक अभिव्यक्त हुई Š । मनुष्य वह 
आणी है जिसमें गम्भीरतम विचार शक्ति, ससथैतम क्रिया शक्ति, 
अपेक्षित विवेक राशि एवम्‌ अनुभव पूण आनन्द निधिकी मात्रा 
समुचित रूपसे निहित पाई जाती है।: यह एक सफल और 
चेतना-सम्पन्न क्रियाशील चतुर जन्तु Š ।: इसने अपने उदात्त 
गुणोंके द्वारा जगतीके. सम्पूण प्राणियोंपर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया है। wR आरम्भसे ही यह स्वामित्व ग्रहण 
. किए आरहा Š । आज भो ज्ञान ओर विज्ञानकी ऊ ची उड़ानमें 
इसे आश्चर्यजनक सफलता मिल रही है | आजके मानव समा- 
जने तो चिज्ञानकी चमत्कृति द्वारा किसे आश्चयमें नहीं डाला! 
` आज जगतका कौनसा जीव है जो इसकी सके-भ्रेष्ठता स्वीकार 
करनेमें तनिक भी हिचकिचाइट करता हो? आज ही नहीं 
नसदासे ही यह सवे-प्रधान और सबका -शास्ता होता आया है. 
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$ कल्याणकी साधना 
यही कारण है कि इसकी मान्यता और महत्ताका अनुभव सभी _ 
करते Š । अति प्राचीनकालसे ही इस मानव आणीका दावा दे | 
कि वह प्रकृतिका नियन्ता या उपभोक्ता है । प्रकृति उसकी दासी 
है और उसका संचालन-सूत्र पुरुषके हाथोंमें ही दोना चाहिए। 
आजके मानव समाजने--विशेषकर ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न 
समूहने- “प्रकृतिको कठपुतली सी बना देनेकी ठान ली है और | 
तद्नुसार वह पूणे प्रयत्नशील भी है । उसे काय क्षेत्रोंमें सफलता 

मिल चुकी है और बहुत कुछ झलकती सी दीखती है । प्रकृतिपर 

मनुष्यका सामाज्य - फैलता जा -रहा है, यहं कोई निरी कपोल 

कल्पना नहीं है; प्रत्युत प्रतिदिनके बढ़ते हुए अनुभव इस वातकी 
अधिक सचाई की ओर संकेत कर रहे. Š और यह एक विदित 
बात है कि विश्वके सभी पदाथ जो उपयोगितासे अलग नहीं है, 
हमारे उपयोगमें आज भलो-भांति आंरहे št पशु-पक्षी आदि 
जीव-अन्तुसे लेकर पेड़, वृक्ष, नदी, नद, पवत, वन आदि. 
सुविस्तृत भूमंडलके सभी पदार्था के सिवा विशाल कलेवर सिन्धुके 
बहुत पदार्थो में भी मानव-कुद्धिने अपनी अतुल-शक्तिसे उपः 
योगिता स्थिर कर दी है। इसकी क्रिया शक्ति उन पदार्था कोः 
उपयोगान्वित्र करनेमें तुली gs है । साथ ही इसकी बह विवेकः. 
राशि जिसके सहारेसे यह बहुत अधिक सफल हुआ है। 
आनन्द निधिकी भी उत्पादिका हो रही. है। हम कह आए 
हैं कि यह मानव'समाज सदासे ऐसा ही है; पहले तो स्यात 
'इससे भी परिपुणे किंवा उत्कृष्ट रूपमें था और सम्भवतः 
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अविष्यमें भी उन्नत रहेगा ॥ वतेमानका प्रत्यक्ष एवम्‌ 
भविष्यका gez अनुमान प्रमाण है, इसमें किसीको 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । निष्कषे यह कि मानव-प्राणी सवेतः 
सर्वाङ्गीण परिपूण है हां, एक ही बात है, और वह यह कि 
प्राचीनकालमें, विशेषकर प्राची दिशामें, मनुजकी श्रेष्ठता मूलक 
मान्यता एक उच्चतम स्तरके विशेष उद्देश्य और दृष्टि कोणके 
आधारपर अवलम्बित थी । अतएव हमारा स्पष्ट मत Š कि वह 
सैद्धान्तिक.तथा सत्य. थी। उसकी कसौटी एकबुद्धि--सात्विक 
चुद्धि--ही थी ओर हो सकती है; (आजकलकी) 'अहँकार मूलक 
राजसिक और तामसिक नहीं--कदापि नहीं। किन्तु हमारे 
डु भाग्यसे वतेमानकालमें पहलेके जैसा न तो दृष्टिकोण है और 
न वह उद्देश्य ही रहा। प्रतीची दिशाकी .वायुने भारतोयों को 
अभारतीय रंगसे अतिरंजित कर एक विशेष प्रकारकी रूप-रेखा 
को उपस्थित कर दिया Š । सारे सिद्धान्त और विचार विज्ञान- 
की कसौटीपर आधि-भौतिक साधनों द्वारा कसे जाने लग गए हैं । 
अस्तु ! हमें यहां इतना ही कहना है कि मानवकी प्रसुता या 
शासन-क्षमता निखिल और विपुल विश्वके सभी प्राणी एक 
कंठसे मानते हैं ओर इस मानवकी अतुल शक्तिके कारण इसके. 
आगे बद्ध परिकर हैं । फलतः सभी ज़ीव भनुष्यके सेवक और 
सभी पदार्थ sad सुखकी सामग्री हो गए हैं। इसी लिए 
संसारका सवेभ्रष्ट प्राणी मनुष्य हीहै। . 

यह भानव जीवन इतना श्रेष्ठ और महत्त्व-पूणे होता हुआ भी 
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अति दुलेभ Š | आइए इसके विषयमें कुछ sma ओर सन्तोंकी 


कल्याणकी साधना 


अमूल्य वाण्याँपर विचार कर्‌। कहा है-- 
` बीस लाख स्थावर जानो, नौ लाख सब जलचर. मानो | 


: सच समो वह नहीं जगे Š घोर 'नींदमें सोते ë Ir 


ग्यारह लञ्च. कुम कवि - गाए, पक्षी गण दश लाख बताए ॥ 
तीस लाख पंशु जानो भाई; चार लाख बानर समुदाई। 


. जब वह चौरासी कट जावे, तब मनुष्यका तन कहि पावे I 
'नर तन ऐसो अमूल्य पदारथ, जिससे वह करतार मिले | 


ऐसी उत्तम योनि पदारथ, कहीं न बारम्बार मिले। `. 
` पुण्य, दान और धर्म यज्ञ, सब. इसी जन्ममें होते हैं। 
` अगले जन्ममें वही' काटते, जो इस योनिमें बोते Š ॥ 
कम योनिमें आकर जो भी, दिन अपना यों खोते हैं। 


सच्चा सुख थानन्दकी पदवी, उनको न जिनहार मिले 


` नर तन ऐसो अमूल्य पदारथ, जिससे वह करतार.मिले ॥! 


. विष्णु पुराणम कहा है-- ` 


'कदाचित्‌ लभते जन्तुर्मानुष्यं पुरयसंचयात्‌ ।? 





श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें श्री भगवानने - इस प्रकार | 
कहा है-- 


“नृदेहमाद्यं ` सुलभं सुदुलभम्‌, 


प्लवं सुकल्पं. शुरुःकणे घारम्‌ । 
अयातुकूजेन नभस्वतेरितम्‌, 


पुमान्भवाग्धिं न तरेत्‌ स आत्महा । (२०,१७ ) 
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- झर्थात--यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलोंकी प्राप्तिका 
आदि कारण Š, ( बिना प्रयास केवल भगवानकी कृपासे 
मिलता Š ) इस लिए सुलभ और याँ अति दुलेभ है। संसार 
सागरसे पार होनेके लिए सुदृढ़ नौका रूप है! इस नौकाका 
sAm शुरु हैं, तथा अनूकूल वायुरूप मेरे द्वारा दी प्रेरित 
होकर यह नौका पार लग जाती है । इस. ऐसे अति दुलेभ और 
अमूल्य शरीरको पाकर भी जो पुरुष संसार सिन्धुसे पार 
नहीं उतर जाता चह आत्मघाती है!” इसी का अनुवाद गोसाई 
जी ने इस प्रकार किया दै- - j 
“नरतन भव बारिध कह बोरो; सनमुख मरुत siqng मेरो । 
करनघार सद्गुरु दृढ़ नावा; दुलेभ साज सहज करि पावा ।।” 

इतने पर भी-- 

“जो न तरइ भवसागर, नर समाज अस पाय | 

सो कृत निन्दक मन्द मति, आतम हनि गति जाय ॥”? 

महानुभावो ! बड़े भाग्य से यह भानव चोला. मिलता ë! 
सच्छास्त्रोंने इसकी बड़ी महिमा गाई है। मनुष्य शरीर देवताओं 
को भी दुलेभ है; क्योंकि यही साधनामें समथे है । देवयोनिमें 
साधना नहीं बन पड़ती--वहाँ केवल सुकृत कर्मा के फलों का 
भोग होता है। इसीलिए देवता भी चाहते Š कि उन्हें यह 
शरीर मिले जिससे वे अपने जन्म-मरणके बन्धन को समुचित 
सा घनोंसे काट सकेँ । यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष 
कां द्वार है। इसके द्वारा सभी साधना हो सकती है। अतः 
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ऐते सुरदुलेभ मानव तनको पाकर भी जिसने अपना परलोक 
नहीं बनाया वद्द निश्चय ही दुख भोगेगा तथा माथा पीट पीट- 
कर इश्वर और कमे को झूठा दोष लगा कर पछताएगा | 
बिष्णुपुराण में आया है-- 
ea मानुष्यात्‌ आप्नुवन्ति मनुवा द्विज ! | 
यच्चापि रुचितं स्थानम्‌, तत्‌ यान्तिमनुजा द्विज ॥” 
छः (१६१०) 
यर्थात्‌--दै सुने ! मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर 
और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं एवम्‌ शौर भी जिस स्थान को 
नन्हें इच्छा हो उसीको जा सकते हैं P अतएव मानव दी यह्‌. 
महिमा अनुपम Š । 
श्रीशंकराचायेज्ञी प्रबोध सुधाकर में कहते हं 
“नरपशुविहंगतियेग्योचीनां चतुरशीतिलच्ताणाम्‌ । 
WA जीवः IRAT यातन भुङक्ते ॥ 
त चद DN AN AAN 
` अ्थात--'कमे बन्धन में बेंधा हुआ जीव. स नुष्य, पशु, 
पक्षी, और तियेगादि चौरासी लाख योनियों में भ्रमता gw 
नाना प्रकार की विपत्तियां मेलता है । aea | उसे सवश्रेष्ठ 
भानव-शरीर मिलता है ।' यहीं पर उसे लिखना उपयुक्त होगा 
जो गरुढ़जी कागमुशण्डिजी से प्रश्न करते ह. । | 
“ उसे भी देखते चले-- EE 
“अयमि wag लाथ सति धीरा, सबते दुलम कौन सरीरा” ? 
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उत्तर मिलता à— 
“aag सम नहि कवनिउ देहो, जीव चराचर जांचत IT 
अरग नरक अपवगय निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुखदेनी y” 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हें 


tt 
` “बड़े भाग मालुष तन पावा, सुर दुलेभ सब अन्थहि गावा । 


साधन धाम MET द्वारा,... II” 
“आकर चार लघ चौरासी, जोनि भ्रमत qz जीव अविनासो i 
फिरत सदा: माया कर प्रेरा, काल. कर्म सुभाड शुन घेरा ॥- 
TER f कहना नर देदी, देत इस बिनु-हेतु-सनेही ।” 


सीरा की मधुर सीठी वाणी सुनिए-- 


“नहि ऐसो जनम बारम्बार ! 
् का जानू कळु पुन्य प्रगटे, मानुसा अवतार ॥” - 
सहजो बाई भी यही कहती हैं-- 
“सो बसंत नहि बार-बार । 
तै पाई मानुष देहसार ॥” 


फकीर कबीर की उक्ति यह है-- | : 
“मानुष तन :दुलेभ अहे, बहुरि न g बार। 
पक्का फल जो गिर परै, पुनि नहि लागे डार॥ - . 
सोच समझ अभिमानी, चादर भई Š पुरानी । ` | 
कह “कबीर! घरि राखु ज़तन से,फिर हाथ नहिं आनी ॥? 
श्रीप्र मलताजी का सुन्दर पद» - nS 
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युर दुलेभ मानुष तन पायो, बड़े भाग्यः सदूअंधन गायो ।' 
तू अचेत हो भरम भुलायो, जन्म जात सब allar 
सुत,पितु,मात,भवन,परिवारा,बिछुरत मिलत, सु विविध प्रकारा । 
स्वारथरत जग चेद्‌ SERI, कहत भागवत गीता IRD 
मे, अरु मोर, तोर, saat, माया मोह कपट कुटिलाई।' 
काम क्रोध- मद- मान बिहाई, भज सियराम सुमीता ॥१॥' 
भूख, MG, भंय, नींद, पिद्दारा, सब योनिन में सिलत Tarer U 
भजन हेतु यह नर तन धारा, दोय सजग गहु नीता ॥७॥” 

सत्‌ शास्त्र, भागवत, विष्णु पुराणादि और सन्त war 
त्माओंके मधुर अमूल्य और प्रमाणिक तथा अनुभव सिद्ध 
वाक्यां और पदों द्वारा यहां तक यह भली-भांति निणय हो गया 
कि यह मानव तनु कितना अमूल्य और अपने सच्चे सुख और 
कल्याणकी साधनाका कैसा सुगम स्थान Š | अच्छा तो, इस 
चोलेको प्राप्त करके भी जो अपने कल्याणकी साधना नहीं करता' 
उसको वारम्वार धिक्कार Š ! यह अमूल्य रत्न यदि भारतवर्ष- 
की भूमिमें प्राप्त इुआ हो तो उसका भाग्य प्रशंसनीय है । आइए 
भारतभूमिके मानव जन्मकी विशेषतापर विचार करें 

यहद अत्यन्त क्लेशकी बात है कि गीता, गंगा और गायत्री 
के गौरवमय अदेश-भारतदेश के निवासी अपने उच्च आदर्शा 
से विमुख होकर आधिभौतिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 
यहाँ तक कि पश्चिम के रंग में रंग जाना हमारे लिए वाञ्छनीय 
ओर उपादेय हो रहा है ; भारत की पूर्वकालीन छरा और आदशः 
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ऐसा नहीं था। उस समयका जो दृश्य था उसके कारण भारत 
को शास्त्रों ने पूरी प्रतिष्ठा दी है और उन्होंने बताया है कि भारत 
की विशेषता किस बातमें है, औरोंसे यह क्यों श्रेष्ठ है। इन्हीं 
MS MARAA भारतका प्वेकालीन दृश्य अद्भुत था 
ओर इसीका पुराणोंमें बाहुल्य मिलता है। भारतके वर्णनमें 
विष्णुपुराण के द्वितीय अंशमें लिखा है-(पाठक इसे भी देखते 
चलिए )-- 
` ` “कसे भूमिरियं स्वर्गमपवगे च गच्छताम्‌ ॥ ३,२॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वर्गा मुक्तिमस्मात्मयान्ति वे । 
Rar नरकं चापि यान्त्यवः पुरुषा सुने !॥ ३,४।॥ 
इतः स्वरश्च Naga चान्तश्च गम्यते | 
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कमंभूमौ विधीयते ॥ ३,५॥ 
चत्वारि भारतेवषे युगान्यत्र महामुने ! 
कृतं घेता ढापरञ्च कलिश्चान्यत्र न कचित्‌॥ ३,१९॥। 
तपस्तपन्ति सुनयो gal चात्र afaa: | 
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकाथमादरात्‌॥ 320 IP 
अत्रापिभारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे मंहामुने ! 
यतो दि :कमेभूरेधा ह्यतोन्याभोगभूमयः॥ ३,२२॥ 
अत्र] जन्म सहस्ताणां सहस रंपि सत्तम! 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ ३,२३ IP” 
अर्थातं--'यह at और अपवर्ग ( मुक्ति) प्राप्त करनेवाला 
की कमे-भूमि है ( ३२) हे सुने! इसी देश में मुष्यशुभ 
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कर्मो द्वारा स्वगं अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ओर यहाँ से 
'पापकर्मों में (प्रवृत्त होने पर) वे नरक अथवा तियंग्‌ योनिमें पड़ते 
इैं(३,४)। यहीं से ( कर्मानुसार ) स्वग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा 
“पाताल आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है; एथ्वी में यहां 
के सिवा और कहीं भी मनुष्यके लिए कमेकी विधि नहों है. 
(३,५) । हे सुने ! इस भारतवषमें ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कक्षियुग नामक चार युग हैं, अन्यत्र कहीं adi इस देश में 
परलोके लिए सुनि जन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग agi- 
'नुष्ठान करवे हैं और दानीजन आदर. qia दान देते हैं. 
( ३, १९,२० ) । हे सुने ! इस जम्बूद्रोपमें भी यह भारतवर्ष 
'सवश्र छ है; क्योंकि यह कम भूमि है--इसके अतिरिक्त अन्यान्य 
देश भोगभूमियाँ हैं (३, .२२) हे सत्तम! जीवको सहस्चों 
n अनन्तर महान पुण्यके उद्य होने पर ही कमी इस- 
शमे मनुष्य जन्म प्राप्त होता Š ( ३, २३ ) 7 

इसी देशमें भ्रोराम और कृष्ण रूपसे भंगवानने अवतार 
'घारणकर इसके गौरव और महिमाको और भो बढ़ा दिया | 
व पे 
STST, जमदग्नि सारकण्डेय रग Rl Hs 
; १ भतेग, कश्यप, अत्रि, याज्ञत्रल्कय, 

इत्यादि ऋषि-महर्षि और राजर्षि आदिने और धव.. प्रहलाद 
चलि, सुतोक्षण, अम्परीष, सुधन्वा, अजुन विभोष 3 N ASI 
Sadara, कागमुशुण्डि सदा | है जे कक 
SIRI प्रश्‍ति भक्तों ओर श्रीहनुमान- 
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जो और भीष्म पितामह जैसे. बाल-जहाचारी, शिवि, दृधीचि,, 
हरिशचन्द्र, मोरध्वज आदि सत्य अतिज्ञ पुरुषाने जन्म ग्रहण 
किया । यह आरत खण्ड सदैवसे विद्या, कला, कौशल शुण,. 
सत्य, धमे, दया, दानका घाम और भक्ति, ज्ञान, कमं और: 
तपोभूमि रहा है । यहांके अग्रजन्मों (manata) दुनियाके. 
लोग अपने अपने धर्म-कर्मकी शिक्षा लिया करते थे l 
RAITA. सकाशादग्रजन्मनः | 

स्व स्व चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां से मानवा: ||” ( मनुः ) 

इसी कारणसे भारत विश्व भर का आचार्य कहा जाता था ।. 
यहांके निवासी मात्र “आये ६ श्रेष्ठ ) कहे जाते थे उस समय- 
यह संसारका शिरोभाग सममा जाता था। संसार इसका शिष्य. 
ओर विपुल विश्वका वैभव इसके लिए तुच्छ हो गया था | जव, 
सम्पुणे जगत अंसभ्य वा अद्धं-सभ्य था तब भी यह अपनी 
इसी विशेषताके नाते पूर्ण सभ्य या शिष्ट सिद्ध हो चुका था। 
यहांका आचार-विचार ( शिष्टाचार ) विश्व भरके लिये आदर्श 
ओर परम प्रमाण था । यह देश धर्म-देश, पुण्य-प्रदेश,आर्यावर्त 
आदि नामधेयाँसे अलंकृत था। नेतिक और सामाजिक क्षेत्र भी 
एकसे एंक बढे चढे थे । घमे-कमं वर्णाश्रम सभी सुनिश्चित्तरूपसे: | 
सुव्यवस्थित थें | चारों ओर शान्ति और सुख-चनकी सूदुल | 
मनोहर मुरली बजती रहती थी । देवता भी भारंतमें जन्म लेने 
है लि तरसते थे और यहां के जन्म धारियोंके नामपर गीत, 
गाते थेः-. . स्टिक ल HAN pa 
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“गायन्ति देवाकिल गीत कानि, 
धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे । 
_सवर्गापवर्गास्पदमागभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ 
कर्माण्यसंकल्पित तरफलानि, 
संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते। 
sarat कमै महीसनन्ते, | 
` : तस्मिंल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति । 
“जानीम नेतत्कव वयं विलीने, - 
स्वग प्रदे कमेणि देहबन्धम्‌ | 
प्राप्स्याम घन्याः खलु ते मदुष्याः, 
ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीनाः ।।” 
( विष्णु पुराण,)--३, २४-२६ 
अथोत--दिवगण भी निरन्तर यही गान करते Š कि 
Rea स्वगे और मोक्षके मारोभूत भारत-भूमिमें जन्म लिया 
है वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक धन्य (भाग्यशाली) 
हैं। जो लोग इस कमे-भूमिमें जन्म लेकर अपने : फलाकांच्षासे 
. रहित कर्मो को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवानको अर्पण 
| 'करनेसे निमेल ( पाप-पुण्यसे रहित ) होकर उन अनन्तमें ही 
जीन हो जाते हैं (वे धन्य Š) | पता नहीं, अपने स्वग-प्रद कर्मा-- 
का क्षय होनेपर इम कहाँ जन्म महण करेंगे ? : धन्य तो बे ही 
मनुष्य Š जो भारत भूमिमें उसन्न होकर इन्त्रियोंकी . शक्तिसे 
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डीन नहीं हुए Š ।? 

परन्तु तिका परिवत्त न भी कैसा विलक्षण है कि इसने 
ऐले गौरवमय भारतको आज गौरवहोनके रूपमें परिवर्तित कर 
दिया है। यज्ञके धूमोंकी जगह अब प्रातःकालमे सिगरेट, सुल्फा 
और गाँजा आदिका gat दिखाई पड़ता Š ' और वेद्ध्वनि 
ओर भगवज्ञाम ध्वनि करने हे समय ब्राह्म महरत्तमें प्रायः सभी 
निद्रा वशीभूत दीख पढ़ते हैं । सत्य, धमे, दया, दान,जम, पूजा- 
"पाठ, बर्णाश्रम धम, परोपकार, qz सम्पत्ति, देवी-सम्पत्ति, 
यम-नियम आदि शुणोंका प्रायः अभाव होता जा रहा है । 

कहिए, ऐसे अमूल्य मानुष तनको, भारतवर्ष जैसे अद्वितीय 
'तथा सर्वे सम्मानित और प्रतिष्ठित देशमें, पाकर भी हम असार 


संसार और क्षण.मंगुर अनित्य विषयोंमें लिप्त रहते हुए सच्चे 


सुख शान्ति अर कल्याण पथको ठुकराकर दुःख अशान्ति और 
TA अपना रहे हैं। हाँ, काव्चन-हीरेकी जगह काँचको ही 
अपना रहे हैं ! इसलिए अब मित्रो ! घोर निद्रासे उठो और 
चसो seagh साधनाकी ओर... !! Fa 
जय सियाराम जय जय सियारास 
जय सियाराम जय जय सियाराम ' 


_ ७७ 
© ; 
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— 58: R 
पहले अध्यायम मानवकी महत्ता, भारतमें जन्मकी महिमा 
ओर आधुनिक अवस्थाका द्ग्दरीन कराया गया। साथ ही 
भारतका वणन और मनुष्य जीवनडी साथकताकी ओर भी 
संकेत किया गया । यह भी कहा गया कि मानव तनु भगवानकी 
दयासे ही मिलता है और इसके लिए देवगण भी तरस खाया 
करते हैं। अब; वाचक! आइए, इस देहकी चण-भंगुरता-- 
नश्वरता- मनुध्यकी Agar, उसकी पश्चात्ताप-पार्ता आदिके. 
विषयमे कुछ और कहते-सुनते चले ।-इससे. हमारे ( आपके 
भी ) उद्द श्योंकी झलक मिल्लेगी । यही कल्याण मागेकी सरणीः . 
है। अस्तु | | Ng | 
एक सन्तने कद्दा हे-- 
“पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की जात L 
देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा परभात ॥” 
के की हु 88. 
दूसरे साधुने यह TRT है-- 
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“जाकी पूजी सांस है, छिन जावे छिन आय | 
ताको ऐसो चाहिए, रदे राम लॉ ज्ञाय॥” 
$ ध ध 
कबीरदास चेतावनी देते हैं-- 
“रहना नहि देश बिराना है। 
यह संसार कागद की पुड्या; 
TT पड़े घुल जाना Š li 
यह संसार कांट की बाडी; 
Samgam मरि जाना है INRI 
यह संसार झाड़ और माँखर, 
आग लगे बरि जाना है॥३॥ 
कहत 'कबीर? सुनो भाई साधो; 
सतशुरु नाम ठिकाना Š USU” 
ऊपरके चचनोंसे रपष्ट सिद्ध होता है कि संसार कितना 
असार ओर यह जीवन केसा नाशवान्‌ है । परन्तु मनुष्य मोह- 
में पड़कर मायाके 'फन्देमे जकड़कर अपनी वास्तविकताको नहीं 
यहचानता । वह adi अपनेको विषयोंका भोक्त और मालिक 
समझने लग जाता है । परिणाम qg होता है कि .वह श्रेय 
साघनासे विमुख होकर प्रमक्रे पीछे अपने इस अमूल्य शरीरको 
व्यर्थे कर देता है । वह जन्म मरणके दुदान्त दुःख चक्करसे 
अलग नहीं होता पुनः वह. संसार चक्करमें पड़ जाता है। 
` स्वयम्‌ महाराज घमेराज नचकेतासे कहते हैं- 
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. धन साम्परायः प्रति भाति वालं, 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन भूढुम्‌। 
TI लोको. नास्ति पर इतिमानी 
पुनः gaam II 
कै ३ ( कठ, ३० १,२,६ ) 
अर्थात्‌-'घनके मोहसे qz हुए प्रमादि पुरुषको परलोकके 
साधन नहीं सूमते हैं । यही लोक है, परलोक नहीं है, ऐसे 
माननेवाले बारम्बार सुझ यमराजके वशमें आते Š ( सत्युके 
चक्करमें घसीटे जाते हँ)? इसलिए चतुरको चाहिए कि इस 
लोकको लोल वस्तुओंमें ही न लिप्त रहे--परलोकका भी ध्यान 
करे | कठोपनिषद्‌ (२, ४, २ ) में बताया हे-- 
i “पराचः कामाननुयन्ति बाला 
स्ते सत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌। 
अथ धीरा sang विदित्वा 
धुवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥” ` 
o अर्थात्‌-'जो मूढ़ बाइरकी कामनाओं को सेवते Ë चे विषय- 
में लगे जन आधि-च्याधि रूपसे फैले हुए सृत्युके पाशो आप्त 
दत | इसलिए धीर पुरुष नित्य अखृतत्वक्ों जानकर अनित्य 
TISI इच्छा नहीं करते हैं p भुति यह भी. बताती हे कि 
इस संसारमें कोई भी किसीका प्यारा नहीं होता; आत्माके लिए 
ही सब प्यारे होते हैं। ( बृह २, ४, ५) ।; फिर भी- मनुष्य 
अपने मान, बड़ाई, चन) पुत्र, कलत्र आदिं | ही .अंपने अंमूल्य 
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जीवनका व्यय करता जाता Š | अपनी मौज और ऐश-आराममे 


मस्त रहता है । वह यह नहीं जानता कि वस्तुतः हम. भल कर 
रहे हैं और इस गलतीका फल्न बुरा होगा । इसी कारणसे ह्म 
अपना काम बिगाइ रहे Š । आयु बीत रही है । शक्ति Star हो 
रही Ë । खृत्यु निकट चनी आ रही है; लेकिन अब भी हम 
चेतनेके लिए तैयार नहीं ! हरे राम ! यह हमारी कितनी मूढ़ता 
है ! कौन जानता है कि एक हो क्षणके बाद असम्भावित परि- 
चतेन नहीं हो सकता ? तब इम अपनेको क्यों अमर सममकर 
कांचके मोल वेच रहे हैं, भौतिक सुख-साघनोंके लालचमें पड़कर 
अपनेको मिटा रहे हैं ? हम देखते हैं कि हमारे ही साथी, -संगी, 
मित्रामें, गाँच-परिवारमें, हमारे परम प्रिय जन, कालके. विशाल 
गालपें प्रतिदिन जा रहे हैं-कितनी ही बल्लभाएँ कमनीय कान्त 
से और कितने कान्त प्रेयसी ललनाओंसे सदाके लिये प्रथक हो 
रहे हैं, कोई समय-देश सापेक्ष नहीं। जब कभी जिस किसीकी 
जहां कहींसे कूच या बिदाई होती. देखी जा रही है ! जिससे इस 
क्षणमें बातचीत कर रहे हैं उसीकी देको दूसरे wa “च दरिया? 
ओढ़ाकर शमशान भूमिमें ले जाते हैं और उसके किसी “प्रियजन” - 
से ही लगाई गई आगको धायं-घायं करः उसे खांकमें मिलाते 
अपनी आंखोंसे नित्यःप्रति देखते हैं L अरे मित्रो ! उस श्मशान- 
में पड़े अपने प्रियजनोंकी देहको ओर उसके चारों ओर. उन 
रमशान-विद्वारी जीवो -ऊत्त, gat, Tuai, Salat ओर 
और उनकी कृतियोंकी ओर तो ध्यान Het क्या होता है.!-- 
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कहीं फिसीछी खोपड़ी पड़ी हुई है तो कदी किसीकी अंतड़ियाँ 
नोच-नोचकर वे जीव संसारको मानों शिक्षा देते हैं कि यह ` 


हालत सबको और सदा भोगनी पड़ेगी । मृत्युके चंगुलमें एकः 
दिन सभीको फँसना पड़ेगा और वह चंगुल सवत्र सदा फैला 
हुआ ही रहता है--'महीत इव केशेषु:--सभीकी चोटी काल पकड़े 
हुए Š । एक ही घड़ीमें कितनी माताओंकी गोद, कितनी बहनोंके 
सौभाग्यवाले दिव्य और विशाल भाल और कितने मित्रोंके गृह 
ग्रहिणी-विहीन हो जाते हैं। परन्तु अफसोस ! qg सब देखते 
हुए भी हम लोगाँको एक मिनटके लिये भी वेराग्य प्राप्त नहीं 
. होता और न इस दुखद और अनित्य जगतके प्रति कोई विचार 
ही उत्पन्न होता है। अरे भाई ! इम इस बातको क्‍यों भूल जाते 
हैं कि जिस नवज्ञ महलको सुसज्जित करनेमें जीवनभर प्राणः 


. पणसे चेष्टा करते हैं, उसीमें हमारे प्राण पत्षियोंके उड़ जानेपर, ` 


हमारी देहको एक दिनके लिए भी स्थान नहीं मिलेगा, जिसे 
RT प्यारी' कहकर पुकारते हैं, जिसे अद्धाङ्गिनी समभे बैठे हैं, 
बह भी हमारी उस बढी बिदाईके दिन हमारे प्रिय पुत्रांको हमारे 
' शरीरके पास जाने देनेसे रोकेगी-देखनेतक नहीं देगी! सभी 
देखकर डरंगे और नजाने क्या-क्या करेंगे। विश्व वैभवका 
लेश भी साथ नहीं जाएगा-सब कुछ “gara? यहीं रह 
जाएगा। हाँ, KAP चला जायगा ! एक शरीरमं लिपटी एक 
लंगोटी श्मशानतक जाएगी, कुछ बन्धुः दितेषी आँसू ana 
अन्ततः शरीर भी साथ नहीं जायगा-: श्मशानमें भस्म होकर 
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राखकी ढेर हो जाएगा । पड़ोसी और भाई बन्धु हमारे परिवार- 
को सान्त्वना देकर चुप करा देंगे । धीरे-धीरे वे. भी भूल जाए गे। 
अब हमारे ERA शारीरके साथ जानेवाला किया हुआ कमे और 
थमे ही केवल रह जाते हैं। बस यह नर लीला समाप्त ! 
इसके बाद अपने ( इस जन्म ) के किए कर्मा के अनुसार - 

यमदूतोंके कठिन प्रहारसे अद्दो ! क्षत-विक्षत होना पड़ेगा ! रोना 
चिल्लाना और पश्चात्ताप करनेके सिवा कुछ भो नहीं सूमेगा । : 
Sita आहें निकलेंगी और वेदनाकी रीसाँसे कराहने भी 
नहीं पाबेंगे । सम्पूणं कमे सामने नग्न नृत्य करेंगे और आँखाले 
फरार आंसू टपकेगे ।.कोई बचावनहार नहीं होगा; तब सब 
कुछ सूक पड़ेगा ! यहांको सौज, वहां मुश्किल यातनामें बदलकर 
क्लेश देगी । गरुड़ प्राणमें जीवका करुण क्रन्दनका दृश्य इस 
अकार खींचा गया है-- 

“तथेव स ब्रजन्‌ मारे पुत्र? “पोत्रा इति न्‌ वन्‌ 

हा हेति क दते नित्यं कीहरां. हा मया छतम्‌ ||? 

“मानुषत्वं महा मागो लसतेमूमिभारते । 

त आप्य न अदत्त मे ag सुखदं ग्रहम्‌ lU 

“मया नं दत्त न हुतं हुताशने, | 
तपो न तप्त' त्रिदशा न पूजिताः L 
. न सेवितं स्वग-नदी महाजलम्‌, 
o शरीर्‌-भोगानि सया छतानि॥” 
अर्थात्‌. ( यमपुरीमें angat हारा ) उस प्रकार ( घसीटा ) 
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जाता हुआ ( वह, जीव ) हे पुत्र, . हे पोते, कहकर नित्य हो 


क्रन्दन करता Š । कहता है कि हा! मेने कैसा किया ? ( इस' 
प्रकार ग्लानि करता है । ) बड़े भाग्यसे भारत भूमिम मनुष्य 
जन्म लव्ध होता है और उस सुखद गृहको भी प्राप्त कर मैंने 
दानादि कुछ भी नहीं किया । मेंनेःन तो दान ही दिया, न 
अग्नि में हवन दी क्रिया, न तपस्या की और न देवोंकी पूजा 
ही की । मैने गङ्गाजलका भी सेवन नहीं किया--( इस प्रकार 
कुछ भी सुकृत adi किया ) केवल: शारीर भोगोंमें डी जीवन 
बिता दिया । ( यह मेने बहुत बुरा किया ) Ú 

शास्त्रों का वचन है जो वैष्णव होते हे--हरिके भक्त होते 
हैं ( और जिन्होंने अपने स्वासोंके ऋण को चुका दिया है तथा 
बारहों .प्रकारके तिलक इत्यादिका सेवन : किया है) उनसे 
यमदूत कोसों द्र भागते Š । उनके लिए. भगवानके पारषद दिव्य 
विमानोंमें सुख पूर्वक बेठांकर ले जाते हैं।: इसलिए मित्रो ! अब 
इम आँखें खोलें, विषय-प्रवाह की विषाक्त घारासे निकलें। 
गोस्वामीजी ने कहा है--'एद्वि तन कर फल विषय न भाई; 
सरग, स्वल्प अन्त दुखदाई V इस पर और भागवत्‌ के अव- 
धूतके वचन ( ११, ९,२९ ) पर एवम्‌ और usia सिद्धान्त 
पर विचार करंनेसे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्यका परम लक्ष्य, 
"रम सुख या चिर शान्तिको, जिसे सुविधाके लिए मुक्ति, 
त अथवा परमानन्द आदि कहते हैं, MA 

ना है। इसीम मनुष्यके सुनहले Karat उपयोगिता और 
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चरितार्थता Š V लक्ष्यकी प्राप्ति प्रभु भक्तिसे. हो सकती है 


तथा वही सांसारिक aga लिए उपादेय है। रामायणमे 
बतलाया है--देह धरेके यह फल भाई, भजिय राम सब काम 
बिंहाई P विनय पत्रिका में इस प्रकार आया है-- . 
` “जो पै रहन रामसों नाहीं । | 
तो नर खर, कूकर सूकर-से बाढि जियत जग माही ॥. 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद भय, भूख-प्यास सबद्दी के। 
aga देह gug सराहत तो सनेह सिय पिय के॥ 
सूर, सुजान, सुपूत, सुलच्छन गनियत गुन-गरुआई। 
बिनु हरि भजन इ दारुनिके फल तजत नहीं करुआई॥ 
कीरति, कुल, करतूति, भूति, भलि, सोल सरूप सलोने । 
“तुलसी” प्रभ अनुराग रहित जस सालन-साग अलोने I|” 
महात्मा तुलसीदासजी पुका र-पुकार. कर कलि ग्रस्त विमूढ़ 
मनुष्योंके कल्याणकें लिए कहते हैं-- 
“राम -सनेही सॉ ते न. सनेह कियो। 
अगम जो अमरनहूं सो तनु तोहि दियो॥ 
द्यो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारिको। 
जो पाइ पण्डित परमपद, पावत पुरारि सुरारिको Il: 
यह भरत खंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली । 
` तजि{'कुमति कायर कल्प वज्ली,चहति हों विष फल फली ॥? 
' परन्तु, परम खेदका विषय है कि. यह सब कुछ सुलभ 
साधन होते इए भी कलि-कालके मोह अस्त ` विषयरत कुकर्मी 
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कलियुगी जीव कल्याणकी प्राप्तिके लिए कुछ चेष्टा नहीं करते । 
धिक्कार है हमारे मनुष्पत्वपर ओर हमारे ऐसे जीवनको ! 
आइयो ! अब भी घोर निद्रासे जागो और ca परम gai 
प्रति परमपुरुषाथको करो । वह परम सुन्न कोई दूसरा पदाथ 
नहीं है, वही हमारा व्यापक घट घट-बापतो प्रभु है जो जीव 
maè दृर्यमें स्थित होकर सत्रक्री सभो क्रियाओंका स्फुरण 
और निरीक्षण करता है । उस प्राणिमात्रमें स्थित असुका पूजन 
. दी इस मानवका पुरुषाथ और उसकी प्रीतिकी प्राप्ति ही लक्ष 
सिद्धि है। उसीसे जीवका कल्याण होता है और वही जीवको 
वाळ्छुनीय होता है । बस, q जीवनका साफल्य है। कबीर . 
जीने क्या ही सुन्दर वाणी कही दै-- 
“भजन बिनु तोनो पन बिगरे | 
बाला तन तो खेल गँवायो, तरुन गए अकरे॥ 
वृद्ध भये तब कछुक न सूरत, अन्धा होए faa | | 
काहे को देह घरी मानुष की, qg समान TI x 
मन तो घन जोबन मद्‌ मोतो, बोलत गर्व भरे । . 
कहे कबीर” सुनो भाई साधो, करले भजन इरे ॥” 
गुसाईजी की अनूठी वाणी aa. 
| “देसे ही जनम समूह सिराने EE | 
` नानाथ रखुपति से पतितज्ञि, सेवत चरन विराने ॥ 
| Tg जीव कुटिल कायर, खल, केवल कलिमलसाने । 
qea बढ्न संवत दिन्द कहें, हरते अधिक sf माने ॥ 
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सुख हित कोटि उपाय निरन्तर, करत न पायौँ पिराने । 
सदा मलीन पंथक्के जल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने ॥ 
यह दीनता दूरि करिबे को, अभित जतन उर आने। 
“तुलसी” चित चिन्ता न मिटे,बिनु चिन्ता-मनि पहिचाने ॥” 
s. & ६ P 
पदोंमें कितना सुन्दर विवेचन Š ! अहा ! मनुष्य क्या कभी 
सोचता है? अरे भाई-“मन पछतेहो अवसर बीते” 
( इसलिए ) 
“दुरलभ देह पाइ हरिपद्‌ भजु कमे बचन अरु हीते । 
सहस NFAT बदन आदि नृप बचे न काल बलीते ॥ 
हम इस करि घन धान सँवारे अन्त चलै उठि रीते । 
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह उनही ते || 
अन्तु तोहि तजेंगे पामर, तू कि न तज अबही ते। 
अब नाथहि अनुरारु, जांगु जड़, त्यागु दुरासा जीते॥ 
बुक न काम अगनि “तुलसी” कहु विषय भोगं बहु घीते II” 
मनुष्य जन्मका क्या उदेश्य होना चाहिए इसके लिए 
सागवतके शलोक देखते चलिए-- 
भागवत में कहां ë :— 
“सृष्ट्वा पुराणि विधिधान्यजयांत्म शक्तथा 
तृक्षान्सरीसपंपशुन्खगद्शमत्स्यान्‌ । 
ेसतेरतुष्ट-हृदयो मनजं विधाय ; 
स्वात्मांवबोधधिंषणं gT देवः IP ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६: : कल्याणकी साधना - 


. अर्थात-'उस देवने अपनी अजेय शक्तिले बहुत से वृत्त 
रचे, सरीसृप ( सरकने वाले साँप आदि जीव ) ओर qysi- 
की एवम्‌ पत्तियों, दंशं और मछलियों की रचनाएं कीं; इस 
प्रकार उन्होंने विविध योनियाँ रचीं; फिर भी उन सभीसे वे 
असन्तुष्ट हृदय दी बने रहे- चैन नहीं मिली! फलतः उन 
आदि देवने स्वात्म-बोधकी योग्यतावाले मानवको बनायो और 
तब वे अतीव प्रसन्न हुए ।” ( ११, ६, २८) इसी श्लोकके बाद 
वहीं दूसरा श्‍लोक यह हे-- 

'“लब्ध्वा सुदुलभ मिदं बहु सम्भवान्ते, 
मानुष्यंमथदमनित्यमपीह धीर: । 
AU यतेत न पतेदनु मृत्युर्याव- 
न्निः श्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥” 
अथात्‌--यह मानव-तनु अनित्य है, तथापि अतिदुलेभ 
है । बहुत जन्मोंके उपरान्त इस परम पुरुषार्थके साधन-रूप नर- 
देहको पाकर घीर-पुरुषको उचित: è कि जब तक यह पुन: 
सृत्युके चंगुलमें न फंसे तब तक शीघ्र ही अपने कल्याण प्राप्ति- 
के लिए साधना ( उपाय ) कर ले; क्योंकि विषय ( भोग ) तोः 
| ` अन्य और सभी योनियोंमें भी सुलभ. हैं ( भोगोंकी साधनामें 


इस अनमोल सोनेके जीवनको व्यर्थ में न खोवे ) ! इससे 


= un 3 जीवन का उपयोग और उद्देश्य क्या है और 
इस विषयमें क्या बतलाते Ë । : 
ओर भी स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य Tory 


वुष्य जीवन का क्या मोल है और 
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उसकी चरिताथंता क्या है और किस प्रकार सिद्ध की जा सकती 
दे । यहाँ संक्षेपरूप में यह बतलाया है कि इमारे पूर्वेजोंने इसके 
लिए क्या कहा है। अब इससे हमें विचार का मार्ग अधिक. 
प्रशान्त मिलेगा । 
हमारे प्राचीन, प्राचीनतर और प्राचीनतम इतिद्वाधों के पन्ने- 
इस बातको प्रकाश्य-रूपसे बताते हैं कि हमारे पूवज पहले पत्ती: 
'चबाकर, वायु पीकर, घास और मूल फलोंको खाकर वल्कल 
पहनकर जंगलों और पतक कन्द्रोंमें कुशके आसनोंपर बैठकर 
अथवा गंगाके तटपर बालू फाँक-फाँककर एक अचिन्त्य तत्त्वदी 
चिन्तना किया करते थे। उनका विचार यह था-- 
“कोऽहं कथ मिदं जातं को वे कर्ताऽस्य विद्यते २ 
उपादानं किमस्तीह . (विचार: Aan ॥ 
चाहं मूत-गणो देहो नाहं चान्चगणस्तथा | 
एत द्विलक्षणः करिचिद्विचारः सोऽयमीहशः ॥ 
Tanaka सवे. ज्ञानेन IKAN 
संकल्पो विविधः. कतो विचारः सोयमीहराः ॥ 
एतयोयेइुपादानमेकं - . सूक्तं RAT 
यथेवमुद्घटादीनां. विचारः ` -सोध्यमीहरश: ॥ . 
अहमेकोऽपि सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सदव्ययः | 
` तदहं नांत्र संदेहो विचारः सोऽयमीहशाः ॥”' 
` अर्थात्‌--भैं कौन हूं? यह जगत्‌ ( दृश्यमान ) किस प्रकार 
उतपन्न हुआ !. इसका कर्ता कोन है.!. तथा. इसका उपादाचः 


SS = es Mei Ma mM यया < Se 
— -A_I = 
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कारण क्या है !? वह विचार इस प्रकार है। 'ें( पंच ) भूतोंका 
संघातरूप देह नहीं हैँ और न इन्द्रिय समूह ही हूँ; बल्कि इनसे 
भिन्न ही कोई हूँ? वह विचार इस प्रकार है। “सम्पूण प्रपंच 
ज्ञान जन्य है, अतः यह ज्ञानसे विलीन हो जाता है । नाना 
प्रकारका संकल्प ही इसका कर्ता है ।--वह विचार इस प्रकार 
ë । 'जैसे घटादिका उपादान कारण IKA है जैसे ही इन 
'( अज्ञान और संकल्प ) दोनोंका उपादान एक g< अविनाशी 
सत है, वह विचार इस प्रकारका है। में भी जो केवल एक 


RSA, ज्ञाता साक्षी, सत्‌ ओर अविनाशी है वही हूँ, इसमें संशय 


नहीं --वद्द विचार इस प्रकारका होता. है। 
ह ही (-अपरोक्षानु भूति, १२, १६ ) 
इन्हीं विचारोंमें वे अपनी साथेकता समात्ने थे और अतएव 
तल्लीन रहते थे। श्रुति भी कहती है:--- 
` “इयं विद्येत maya ` 
| यदि वा दधे यदिवा न | 
` योस्याध्यक्षः परमेव्योम--: 
š न्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥” (नगवेद) 
भावाथं--है (अङ्ग) | जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और 
जो इसका धारण और प्रलय करता है, जो इसका अध्यक्ष है 
ओर जिस परम व्यापकमें यह उत्पन्न, स्थित और लय होता है 
चह परमात्मा है, उसे जानो। दूसरे किसोको ( जड़ प्रकृति 
आदिको ) सृष्टि कर्ता मत मानो । ( यही विचारने योग्य है!) 
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इसीलिए जगद्‌ शुरु श्री शंकराचायने जीवन साफल्यका मल.मंत्र 


यह बतलाया है-- 
“कस्त्वं कोऽहं कुत आयात | 
का में जननी को में तातः ! 
रति परिभावय सवमसारं- 
त्यक्त्वा विरवं स्वप्नविचारम्‌ lI” 
भज गोविन्दं भज गोविन्दम्‌ ; 
गोविन्दं भज मूढ मते| 
'( चपेट पञ्जरीका स्तोत्र १३) 
अर्थात्‌-'तुम कोन हो, में कोन हुँ, mal आया, कोन 
मेरी माता है और कौन पिता हैं--इन सब झूठे विचारोंको 
तथा संसारको असार और स्वप्नवत्‌ समझकर उसका त्याग 
करो और गोविन्द्का भजन करो P 
इसी सिद्धांतपर विवेकी ऋषियॉने सच्चे तत्वको छान लिया ` 
था और तदनुसार अनुष्ठानसे अपने जीवनको सफल बनाया 
था । चे जानते थे कि विषय सुख अनित्य तथा तुच्छ ë । वस्तुतः 
सुख है ही नहीं सुखाभास है । जो दुःखके ऊपर सुखकी ta 
भांति दोनेसे त्याज्य है । और विष-घटकी तरह हानिकारक है h 
उन्हें मांलूस था कि-- 
४शर्‌द्स्वुधरच्छाया गत्वर्यो योवनश्रियः | 
MR रम्या विषयाः पर्यन्त परितापिनः ॥ 
LA अन्तकः प्रयवस्थाता जन्मिनः संतगपदः I 
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अर्थात्‌--'शरद कालके मेघकी छायाके समान शीघ्रही चले 


जानेवाली यौवनकी श्री होती है, ऊपरसे देखने भरके लिए 
चिषय-रम्य प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे चारों ओरसे ताप देने- 
चाले होते हैं एवम्‌ अन्त करनेवाला (यम ) भी समीपमें बैठा 
रहता Š | इल प्रकार जन्म-धारियोँके लिए सदा आपत्ति है।' 
अतएव चे भावुक जन इस संसारमें आसक्त नहीं होते थे, प्रत्युत 
मुक्तिके लिये संलग्न हो जाते थे। आप भी उठिए, चलिये, 
बड़ोंसे सममिये और फिर संलग्न हो जाइए-- 


उत्तिष्ठठ जाग्रत प्राप्य वराचिबोधत V 
RAR निशिता दुरत्यया दुगीपथस्तत्कनयोवदन्ति ॥ 
( कठ, ३, १४ ) 


भगवान स्वय' गीतामें कहते है-'अनित्यमसुखं लोकमिमं 
ग्राप्य भजस्बमाम्‌।' अथात्त---/इस अनित्य, असुख (दुःखदायी) 
TER पाकर इससे छूटनेफे लिए मुझे भजो U 
` अददा ! कैसा सुन्दर भाव है, कैता अमल्य उपदेश है, कैसी 
प्रिय वाणी है! कैसी असतमयी सुधा बरसानेवाली कल्याण 
कारिणी उद्देश्यको Umat शान्ति दिलाने चाली, अमल्य, 
अलौकिक, और सुख-प्रद शिक्षा है! इस उपदेशका लाभ 
उठाने वाला वह लाभ करता है. जिसे गीता के शब्दों में-- 
यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाविकं ततः IP 
| ( गीता ६, २२ ) 
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अर्थात-'परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत्‌ 
प्राप्ति रूप जिस अवस्थामें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुखसे 
भी चलायमान नहीं होता है।? ऐसा कह सकते हैं | 

ग्रियवाचक ! यहाँ तक आपको अनेक संत, महात्मा, कवि, 


चेद, पुराण आदि wÈ अनमोल और अस्तमय परम 


हितकर वचन श्रवण करनेका सौभाग्य मिला । अब इनको 


मनन करके अपनी शुद्ध और निमल बुद्धिते अपने हृदयमें 


मानव जीवनकी महत्ता, विशेषता और अमूल्यता साथमें ही 
'इसकी क्षण -अंगुरता तथा अपनी वतमान मनोवृत्ति एवम्‌ अघो- 


'गतिपर दृष्टि डालते हुए--कल्याणडी साधनाके लिए उठ जाइए 


और उस “लाभ” का लाभ कीजिए जिससे बढ़कर दूसरा लाभ 


"ही नहीं होता ? भगवान आपका और हमारा दोनोंका मार्ग 


मंगलमय बनाए गे । X | 
जय सियाराम जय जय सियाराम। 
जय सियाराम जय जय सियाराम || 
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सचा सुख तथा SEA 


प्रत्येक मनुष्य सुख. पाना चाहता है। निर्धन भी सुखी. 
होना चाहता है और- धनवान भी ।. सुख ऐसी. वस्तु है जिसे. 
सब चाहते हैं । मनुष्य सुखके पीछे दौड़ता है परन्तु उसे पकड़ने- 
` सें असमर्थ रहता है । -बहुतसे बेचारे तो-यह भी. नहीं जानते! 
कि सुख किसको कहते हैं, और उसका क्या स्वरुप है । फिर 
उसको प्राप्त ही क्या करेंगे; कोई घनमे सुख समझता Š । परन्तु: 
यह अनुभव सिद्ध है कि धनवान्‌ भी सुखी नहीं Š | कोई मांस, 
रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, अस्थि, चरबी और हड्डीके समुदाय रूप 


खी-पुत्रोंमें दी सुल सममता है। परन्तु उसे इसमें भी नाममात्र. 


. सुख ऐसी वस्तु है कि जिसके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान sqa- 
द्वारमें मगन रहनेवाले -मनुष्यको नहीं होता। मनुष्य जिस 


५ aeai | 


को भी सुख नहीं मित्षता।: इस असत संसारकी वस्तुओंमें 
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वस्तुके पानेका संकल्प :करता है उसे पानेपर भी उसे यथाथे 
सुखका अनुभव नहीं दोता ।. जिनके पास घन होता है वे सुखी 
नहीं दीखते। दूसरी ओर जिनके पास घन नहीं, रहनेको घर. 
नहीं, पहचनेको वस्न नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्योंमेंसे कुछ gai 
मस्त अतीत होते हैँ। फिर सुखका स्वरूप-निरुपण कैसे किया 
जाय, यह प्रश्‍न उठता | इसको हल करनेके लिये सदूम्रंथों, 
शाख्रोंकी रारण लेनी पड़ेगी । अस्तु। | 

प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्तिके लिए, प्राप्त सुखकी वृद्धिके लिए, 
दुःखको हटानेके लिए, सदैव ही प्रयत्न किया करता Š | 

परन्तु मनुष्य यह न समझकर कि सच्चा सुख किसमें है, 
मिथ्या सुख हीको सच्चा सुख मान बैठता है । इस विषयमें पूर्वी- 
पश्चिमी विद्वानोंमें बड़ा ही मतभेद है कि यह संसार केवल 
दुःखमय है रा सुख-प्रधान | परन्तु इन विमतोंमें भी यह बात 
सब ही को समान समान्य हे कि मनुष्यका कल्याण दुःखका 

अत्यन्तः निवारण करके सुख प्राप्ति करनेमें ही Š । सुख-दुःखका 
लक्षण बताते हुए पराशर गीतामें कहा हैः-- 

| “यदिष्टं तत्सुखं राहुः g ष्यं samaan |” 

अर्थात्‌--जो कुछ हमें इष्ट है, वदी सुख है और जो हम 
नदी चाहते हैं वही दुःख Š V इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य इस 
इन्द्रिय तप्ति-रूप सुखको चाहता है। नेयायिकोंके मतसे सुख 
दुःखकी व्याख्या इस प्रकार होती है । 

न , ,: 'अनुकूलवेदनीयम्‌- ET P. 
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प्रतिकूलवेदनीयम्‌--दुःखग्‌ |? 

वेदान्त ग्रन्थोंमें इन सुःख दुःखोंके मुख्यतः ३ भेद बतलाए 
गए हैं:-- | 

( १) आधिदेवक-जो कि दैवकी कपाले (सुख) या 
कोपसे ( दुःख ) होता है। 

(२) आधिभौतिक-जो कि वाह्य सष्टिके पृथ्वी आदि 
पंच महाभृतात्मिका पदार्था का इन्द्रियां द्वारा शीत-उष्ण आदि 
विकारोंसे होता Š | 

(३ ) आध्यात्मिक ऊपर कहे हुए बाह्य संयोगके बिना 
दी होने वाले-सुख gatat कहते हैं | 

Fie इसके भी दो मेद हैं (१) शारीरिक--( रोगादिपीड़ा और 
_ स्वस्थता आदि ) (२) मानसिक--जो मन द्वारा भोगा जाता है 
` (रलानि,प्रसञ्ञतादि) । 

SERA कहा है, कि प्यातसे जब कण्ठ सूल जाता है, तो 
प्यासको निवारण करनेके लिए पानी पीते हैं, भूखसे व्याकुल 
होनेपर अन्न खाकर इस व्यथाको मिटाते हैं और काम वासनाके 
Tagana उसको तृप्त करते Š Ë 

aa व्याधेः हुखमिति विपर्ययति जनः |? 
senja व्याधि 23 T होनेपर उसके निवारण करनेको 
अमवश सुख कहते Š | z: 
वसत दुःख x निवारणके अतिरिक्त सुख 
महाभारतसे जाना जाता हे--मनुष्यदी सत्र सांसारिक 
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at वासना त्मका और रष्णात्मिका ही हैं और जबतक उन 
सब सांसारिक कर्मो का त्याग नहीं किया जाएगा तबतक 
वासना या तुष्णाकी जड़ उखड़ नहीं सकती। और जबतक 
यह नहीं नष्ट होती है तबतक “सत्यं नित्यं सुखं’ का मिलना 
असम्भव R i इसलिए जिसको आत्यन्तिक सुख या सोच प्राम 
करना है उमको उचित है कि वह गीताके बताए हुए निष्काम 
कमै और भक्ति मार्गपर हह हो। मनुष्यको इन्त्रियोंकी 
THN ही सुख मानकर उद्योग रहित न हो जाना चाहिए । 
सच्चा सुख तो उससे बहुत परे है। वह परमात्म-स्वरूप है और 
उसकी प्राप्ति ही परम शान्ति है । | 

एक बार अनुभव की हुदै, देखी हुई या सुनी हुई वस्तुकी 
फिर चाह होती Š । तब उसे काम-वासना या इच्छा कहते Š | 
और जब चाइ बहुत बढ़ जाती है तब उसी रूपको तृष्णा कहते 
हैं। इससे मालुम हुआ कि तृष्णा ही दुःखका मूल कारण है 
और उसको अभ्यास वैराग्य और अगवत्‌-भक्ति द्वारा शान्त 
करनेपर ही सच्चे सुखरी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । 
यहांपर कुछ और स्पष्ठ करना आच्छा होगा; इसलिए सुख- 
TRÈ कुछ बातोंका उल्लेख करते चलना आवश्यक है । 

प्रत्येक साधकको अपनी परीक्षा अपने आप करते रहनी 
चाहिए । सूच्मःदृष्टिसे विचारकर देखनेपर अपने छिपे हुए 
दोष भी प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं--यद्यपि दुनिया दूसरेके दोषांको 
देखने की ही आदी है। अभ्यास और वैराग्यके प्रभावसे मनके 
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शुद्ध, स्वाधीन -और एकाग्र हो जानेपर उसे परमातमाके चिन्तनमें 
लगाना परम सुखमय हो aral परन्तु उक्त दोनों उपायों- 
को पूर्णतया काममें न ला करके भी यदि मनुष्य केवल, 
परमात्माके भजनमें तत्पर हो जावे तो ध्यानसे भी सव कुछ हो 
सकता है। साधकका मन -शीघ ही शुद्ध एक्राग्न और उसके. 
अधीन हो जाता है, इसमें कुळ भी संशय नहीं। महर्षि पत- 
ज्ञलिने मन स्थिर दोनेका उपाय बतलाया है-- : 
“इंश्वरग्रणिधाना द्वा” 
अर्थात्‌-“वैराग्य और अभ्याससे तो मनके निग्रह करनेके 
उपाय हैं हीं, पर इश्‍वर-अणिधानसे भी मन बहुत ही shm 
समाधिस्थ हो सकता है ।:? इससे यह माना -जा सकता है कि 
जप, तप, सत्संग और sar मनन आदि समस्त साधन 
इस उद्द श्यकी प्राप्तिके लिए बतलाए और किए जाते हैं। इनसे 
हम अपने ध्येय--सुखकी ओर पहुँच सकते हैं nea 
साधकोंकी प्रायः दो श्रेणियां होती हे--एक- अभेद-रुप तथा 
एकत्वभावसे परमात्माकी उपासना करने वालोंकी, .. दूसरे 
स्वामी सेवक भावसे भक्ति करने वाज्ञोंकी। इनमेंसे. अभेद-रुप. 
| चालेका एक शुद्ध: सच्चिदा नन्‍्द,पूर्ण अह्म,परमात्माके स्वरूपमें ही 
निरन्तर एकत्व भावसे स्थित रहना,ध्यानका सर्वोत्तम साधन ë! 
परन्तु दूसरे स्वामी-सेवक-मावसे भक्ति करनेवाले भक्तोंके लिए 
भी जाम व्यान तथा आराधनाके अनेक मार्ग बतलाए गए हैं । 
योड़ेमें+-हृदयमें: सांसारिक संकल्पोको 'नहीं उठने देना 
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चाहिए । एकान्तमें शुद्ध देशे बैठकर ध्यानक्ष सपन बरे 
रीताके कथनाचुसार शुद्ध-भूमिमें क्रमशः कुशा खुगछाला और 
वस्त्र बिळे आसनपर, जो न अति ऊँचा न अति नीचा हो, बैठ. 
कर तथा मनको एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं को 
चशमें किए हुए होकर, अंत:करण दी शुद्धि करके सच्चे 
सुख ओर शान्तिके लिए योगका आभ्यास करे। इस योगसे 
आराधनामें बड़ी सहायता मिलती है। 

भगवान शंकराचाय भो बतलाते हैं--'शेते सुखं कस्तु समा- 
धिनिष्ठ, अर्थात्‌--सुखसे कौन सोता है !-जो परमात्माके | 
स्वरूपमें स्थित है । महापुरुष कहते हैं कि तुम अपनी आस्माको | 
पहचानो, तब तुमको सच्चा सुख मिलेगां। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ' 
कहते हैं — 

तद्‌ बुद्धयस्तदालानस्तनिष्ठ/स्तत्परायणा: | 
गच्छुन्त्यपुनरावृर्षि ज्ञाननिधू्तकल्मषाः॥ (Wol) 

अर्थात्‌--तद्रूप है बुद्धि जिसकी तथा ag है मन 
जिसका, और उस सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही है निरंतर 
एकीभावसे स्थिति जिसकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा 
पाप रहित हुए, परमगति रूप सच्चे सुखको प्राप्त होते है । यदि 
आप यथार्थमें सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो. भक्ति ज्ञान और | 
बैराग्य बढाइए । अंतः करणको शुद्ध करके परमात्माकी शरण | 
कीजिए । ये मार्ग सुखकी ओर ले जाते है. । | 

मनुष्य अपने असली स्त्ररूपको बुद्धसि जानकर उसको अनु- | 
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भव करनेके लिए जन्म लेता है, अर्थात भगवानको प्राप्त करनेको 
जन्म लेता है। अपना असली स्वरुप ही भगवान है ! और जो 
भगवान हैं वही सञ्च सुख है । सांसारिक सुख सुखा-भास और 
gaa एवम्‌ दुःख-मूलक होनेसे दुःख ही है। जो आवा- 
गमनसे छूटना चाहता है, सुख पाना चाहता Š; जो स्थिर 
या शान्त होना चाहता है. उसे अपने स्वरूपको जानकर 
प्रतिदिन उसे अनुभवमें लाना चाहिए | इससे स्वरूपका साच्चात-. 
कार होता है, जन्म सफल दो जाता है और सच्चे सुखकी प्राप्ति 
होजाती दै । मनुष्य अपने मुख्य कर्तव्यको जानकर, उसको: 
अमलमें लाता हुआ. अभ्यास बलसे अपने स्वरुपको जान लेता: 
` है। यहो भगवतप्राप्ति-स्थरूप फन्न अन्य सभी फलोसे उत्तम 
और अन्तिम है। इसी सुखको निरतिशय आनन्द या; 
“परमानन्द” कहते Š | 

उपयुक्त कथनसे अब विदित होगया कि सच्चा सुख इच्छा; 
sss K aan करके, जितेन्द्रिय बनकर 
आत्मा और पह स्वरूपका T N rim 
) धर्मारुढ्‌ होने और Ta sa Er oR 
o न्यांका स्वाध्याय द्वारा कमै sic 
अकमका निश्चय करने, वैराग्य ak अभ्यास द्वारा उनपर प्रति : 
T त्याग ओर नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करनेमें ही है, दा 
त Nama कल्पना 

`` „ ' TAK तथा इसके पदार्थो में । यह संसार तोः 
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महादुःख-रूप और दुःखप्रद है। इसे प्रकार सुख दुःखपर 
विचार करनेके बाद यह बतानेकी आवश्यकता नहों कि साध क- 
को कैसे और क्या करना चाहिए। साधनके पथके पथिको ! 
परमात्माकी आसि ही मजुष्यका मूल्य है, इसे कभी मत भूलें । 
परम सुख परमात्मा है; क्योंकि सुखके लिए सब कुछ होता है, 
सुख तो आत्माथं ( अपने लिए) होता है और आत्मा ही 
परमात्मा है। संसार उसका विपरीत रूप है और वह दुःखकी 
साममियों-ई' ट-पत्थरोंसे बना एक बड़ा कारावास Š | इसमें 
कर्मो के फलस्वरूप सजा पाया जीव यातना भोगने आता 
है । यहां सुख कहाँ । अम्तु, 

आइए सुखकी खोजमें साधना आरम्भ करें, प्रमुकी शरण 
चलें Co न: 
“हे असम्भव बात की भी विश्वमें संभावना | 
जो अटल उद्योग हो, सच्ची हो मनकी भावना IU 


जय सियाराम जय जय सियाराम | 
जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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काया अध्याय 


---:$:--- 
स्वाध्याय-चचां ` 
| (क) 
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै MTA नमः || 
जिज्ञासु—भक्त किसे कहते हैं ? 
आचाय-भक्त वही है जिसमें gè प्रति भक्ति-अनन्य 
प्रेम-हो । भक्तिका हो दूसरा नाम “अनन्य प्रेम? Š । अनन्य 
प्रेमसे भक्ति मिलती है । | 
जिज्ञासु--भक्ति किसे कहते हैं? उसकी सरल और ठोस 
व्याख्या क्या है ? | 
आचाय--भक्तिक्ी व्याख्या बड़ी भी है ठोस भी है। उसकी 
साधारण और सरल व्याख्या इस प्रकार — | 
( १) वह ईरवरके प्रति परम प्रेमरूपा है, 
(२) और वह wara स्वरूपा भी है. 
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प /ऊ/ ण 
(2) जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो 


जाता है ओर तृप्त हो जाता Š ; 
(४) जिसके प्राप्त होनेपर मनुष्य न किसी वस्तुकी इच्छा 
डी करता है न शोक करता है, न द्वेष करता है, न. किसी वस्तुमें 
आसक्त होता है और न उसे ( सांसारिक . भोगों डी प्राप्तिमें ) 
उत्साह ही होता है ; 
(५) जिसको जानकर ही मनुष्य मगन ( मस्त ) हो जाता 
दै, शान्त हो जाता है और “आत्माराम” बन जाता है,--वही 
भक्ति है। ( नारद-भक्ति सूत्रके आधारपर ) भक्तिडी छोटी 
व्याख्या सुत्र-रूपमें सूत्रॉके आधारपर बता दो गई। विशेषके 
सिए नारद भक्ति सूत्र,शाण्डिल्य सत्र, नारद पंचरात्र एवम्‌ गीता 
का १२ वाँ. अध्याय और श्रीमद्भागवत आदि पढ़ना सुनना 
आर मनन करना चाहिए | । 
जिज्ञासु-क्या भक्तिको और भी कोई व्याख्या है? 
आचाये-हां, भक्तिके और भी स्वरूप दूसरे आचार्यो के 
ससतमें हैं और वे भक्ति सत्रानुपार इस प्रकार हैं-- 


“(३ ) “पूजादिष्वचुराग इति aa 
(७) “कथादिष्विति गये” x 
( ८ ) “आत्मरंत्यविरोधेनेति aa" 
(९) “नारदस्तु तदि ताखिलाचारता KARO परम . 
 च्याकुलतेति” erri 
- झ्थांत-'पराशर नन्दन श्री व्यासर्ज 
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चानकी पूजा आदिमें अनुराग होना ही भक्ति है, श्रीगगांचायंके 
मतसे भगवानकी कथामें अनुराग होना ही भक्ति है, शाण्डिल्य 
ऋषिके मतमें आत्मरतिके अविरोधी (अप्रतिकूल) विषयों में अनु- 
राग दोना ही भक्ति ë । परन्तु देवषि नारदके मतमै अपने सब: 
कर्मा को भगवानको अर्पण करना और भगवानका थोड़ासा भी. 
विस्मरण होनेमें परम व्याकुल होना ही भक्ति है--( और ठीक 
ऐसा ही दै-) !? 

. और सच कहें तो उप्तका स्वरूप अनिर्वचनीय हो Š । उसे. 
“सुकास्वादनवत्‌” ( गू रेके स्वादकी तरह ) बताया जाता है। 
हां, उसका कुछ संकेत इस प्रकार नारदजीने किया है:--“वह 
प्रभु-प्रम गुण-रद्दित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रद्दता 
दै, विच्छेर रहित है, सुद्दमसे भी सूद्मतर है, पर अनुभव रूपः 
है--अनुभवसे स्पष्ट होता Š । भक्ति करनेपर भक्तिर रूप प्रतीत 
होता है । ऐसे ही उत्कृष्ट प्रेमके लिये नारदजीने कहा है:-- 

“तत्राप्य तदेवावल्लोकयति तदेव शृणोति, ( तदेव ngafa), 

तदेव चिन्तय gg Ho सू० uu ) mi 

अर्थात्‌--'स प्रेमको पाकर प्रेमी उसीको देखता है, उसी- 
को सुनता है, उसोका वर्णन करता है और उसीका चिन्तन 
करता है? और “वह भक्ति “शान्ति रूप” और परमानन्द- 
रूपा है। जीवनका पंथेवसान इसी मःक्ततें बताया गया हैं! 
जीवनका फल भक्ति ही बताई गई है । 

रसखानका कहना है:-- 
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“प्रेस अगम अनुपम अमित; सागर सरिस बखान | : 

जो आवत a ढिंग बहुरि, जान बहीं रसखान |” 

जिज्ञासु--भक्ति कितने प्रकारकी है ? 

आचाय भक्ति ९ प्रकारकी है (१) श्रवण ( २) कीतेन, 
(३) स्मरण, ( ४ ) चरणसेवा, (५ ) अच न, (६) बन्दना, 
(७) दास्य, (५ ) सख्य, (९ ) आत्मनिवेदन । 

जिज्ञातु--भक्त, ज्ञानी और कमीका पारस्परिक सम्बन्ध: 
क्या है ! 

आचाय --अक्त, ज्ञानी भी होता है और कर्मठ भी । वह: 
भक्त नहीं जिसमें प्रभु र, जगतका और अपना परिचय नहीं,. 
ज्ञान नहीं। भक्तं भी ज्ञानसे शून्य उदास है, कमसे रहित | 
अस्पष्ट है | ज्ञान भी कर्मसे शून्य निष्प्रयोजन है, भक्तिसे विरहित; x 
नीरस व शुष्क Š । इसी प्रकार कमेडी सफलता भी भक्ति और | 
ज्ञानसे ही समझनी चाहिये। अन्यथा वह भी angga होनेसे' | 
उत्तम श्रेणीका नहीं हो सकता । क्लेशं बंहुल कर्म मोक्षद नहीं 
होता, यदि उसमें ज्ञानका पुट न द्दो। यही भक्ति और भक्तकेः 
लिए समझने और आचरण करनेकी चीज है। भक्त, ज्ञाता 
ओर कर्म-तीनों उस गंतव्य तक जानेके लिए मार्ग Š जहांसे 
| लौटना नहीं होता। 
` जिज्ञासु-भक्तोंकी कितनी भेणियां हैं-भक्त कितने प्रकारः 
के होतेह? | | 

आचाय --भक्त एकद्दी प्रकारके होते हैं। भक्त वही है जो 
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गोता और भागवतके अनुसार हरिका भिय È | बसं, ऐसे हो 
प्रिय पात्रांके विषयमें भगवानका वचन है 

जो किसीसे हष नहीं करता, जो सब प्राणियॉके साथ 
पमिन्नतासें व्यवहार करता है, जो कृपालु है, जो ममता.बुद्धि 
और अहंकार बुद्धिसे रहित है, जो सुख और दु:ःखमें एक समान 
और क्षमा शील है, जो सदा संतुष्ट संयमी तथा zz बिश्वासी 
है, जिसने अपने मन और बुद्धिको मुझ (परमेश्वर) में अर्पित 
कर दिया है, वह मेरा (कर्मयोगी ज्ञानी) भक्त मुझको 
प्यारा है।। जिससे न तो लोगोंछो sen होता है और जो 
{ स्वयम्‌ भी ) लोगोंसे sanat नहीं प्राप्त होता एवम्‌ जो हषं, 
क्रोध, भय और विषादसे अलिप्त है वही gà प्रिय है। मेरा 
बदी भक्त मुझे प्यारा है कि जो निरपेक्ष, पवित्र और दक्ष होता 
है--अर्थात्‌-किसी भी कामको आलस्य छोड़कर करता है, जो 
( कसफल विषयमें ) आसक्त नहीं है, जिसे कोई भी विकार 
fem नहीं सकता और जिसने ( काम्य-कर्मो के सब srca 
उद्योगोंको छोड़ दिया है),जो न आनन्द मानता है,न द्वेष करता. 
है,जो न शोक करता है और न इच्छा रखता है, जिसने. 
( कमके ) अच्छे और बुरे (फलो) को छोड़ दिया है ag भक्ति 
मान पुरुष gA प्रिय है। जिते शत्रु ओर मित्र, मान ओर 
अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान है, आर 
जिसे (किसीमें भी) आसक्ति नहीं है, जिसे निन्दा और 
“स्तुति दोनों एक सी हैं, :जो मित भाषी है, जो कुछ' मिल 
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जावे उसीमें सन्तुष्ट रहता; है एवम्‌ जिसका चित्त स्थिर 2 
जो निराश्रय अर्थात्‌ जिसे कमे फणारारूप आश्रय कहीं भी नहीं 
रह गया है वह अक्तिमान पुरुष मुझे प्यारा है? 

ऊपर वतलाये हुए इन अमृत तुल्य घर्मा'का जो सत्प रायण 

( भगवत्परायण ) होते हुए श्रद्धासे अनुष्ठान करते हैं वे भक्त 
मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ।--( o १२१३-२० ) 

“आति रामसों नीति पथ, | 
चलिए राग रिस जीति। 
तुलसी सन्तनक्े . मते, अ 
इहे भगति की QG I 
जिज्ञासु-भजनकी विविधता आदिके अनुसार क्या-भक्तों- 
की श्रेणी बनाई जा सकती है ! और यदि वनाई जा सके, तो: 
दिस प्रकार और कितनी बनाई जा सकती Š ? अथवा, si 
में इसका कुछ भेद बताया गया है? | 
. आचाय--गीतामें ( ७, १५) स्वयं भगवानने ही भजनकी- 
'अखालीके अनुसार भक्तोंकी चार श्रेणियां--अर्थात्‌. (१) जिज्ञासु, 

(२) अर्थार्थी, (३) ज्ञानी और (४) झातंके भेदसे बना दी है ।. 
इसी प्रकार और भी कितने स्थ्ञॉपर शाख्नोमें-उत्तम, मध्यम, 
और अधमस--इस प्रकार तीन श्रेणियोंका विभाजन किया गया 
है। परन्तु यह सब उत्तम-भक्तके लिये न तो उपादेय ही है और ` 
न ज्ञातव्य ही.। उसे तो भगवोनकी खुशीमें खुशी है और उसके; 
; तो सब कुछ युगल सरकार ही Š ak aa उनका: है l at at 
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जो 'सुदुराचारी? भी “अनन्य भाव'से प्रभुका भजन करता है वह 
भी aga है और इस प्रकार वह सतमारकी ओर प्रवृत्त है। 
उसका भी कल्याण होगा ही (गीता, ९।३०-३१ )। परन्तु 
सच बात यह है कि भक्त वद्दी है जिसका सब कुछ-सबेस्व- 
प्रभुको अर्पित हो चुका है--अपना कुछ है ही नहीं; है तो 
“चढी हरि ! | | 
जिज्ञातु-साधारण जनको अक्तिही ही शरण क्यों लेनी 
चाहिये ? x 
आचाय--इसलिए कि वह उसके लिए साधारण और 
"सरल सुलभ है और ज्ञान तथा कमेसे प्राप्त होनेवाली आत्मो- 
'पत्नव्धिकी भी प्राप्ति इससे सुगमतया हो जाती है,--'ज्ञानका 
'पंथ कृपानकी घारोः--हुग पथ) स्तत्‌ कवयो वदन्ति-कवि 
"लोग उस प'थको कठिन मागे वहते हैं। कर्म भी ( यज्ञ याग 
आदि) सगै साधारण सुलभ नहीं हो सकता । इसीलिए 
'भगवानने अजु नको यह बताया है कि 'तू मेरी भक्ति कर, में 
सब कुछ संभाल लूँगा ? गुसांहे जीने भी इस विषयमें 
-कहा है-- | 
“जे अपि मयति जानि हरि हरहा | 
केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥ 
ते जड़ कामधेनु शह त्यागी । 
खोजत आक फिरहि पय लागी ।” 
'िज्ञातु--हम सांसारिक लोगोंको संसारके कार्यको करते | 
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त्म san 0 र 
हुए आत्म-कल्याणके लिए भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए? 


आचार्य--बिचु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त 
अपेल ।' यह हो नहीं सकता कि बिना देवके सममे दुःखकी 
निवृत्ति अथवा सुखकी प्राप्ति हो सके ( उपनिषद्‌ ) । “a= 
देवभवति' अर्थात--'जानत तुमह, तुमि होइ 
MÈ !' प्रभुको जानकर भक्त भगवानमें लीन हो जाता है I 

'अक्त्या मामसिजान।/ति यावान्‌ यश्चास्मि भारत ! | 

`ततो माँ तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ || (Mo pc uu) 

'अर्थात-*भक्तिले उसको ( ब्रह्मभूत हुए पुरुष को ) (देखिए 


गीता १८ अध्याय--५० श्लोकसे ) मेरा ( भगवानका ) तात्त्विक . 


ज्ञान हो जाता है कि मैं ( भगवान ) कितना हूँ और कौन हैं। 
इस प्रकार मेरी तात्त्विक पहचान हो जानेपर qz मुझमे ही 
प्रवेश कर जाता है--उस समय भक्त और भगवानमें भेद नहीं 
'रहता यही है--'जानंत तुमहि, तुमहिं होइ जाई 
भगवानकी प्रतिज्ञा ë । 
TANA Ka मद्यार्जीमां नमस्कुरु 
'मामेवेष्यास सत्यं ते ग्रतिजाने प्रियोऽसि में | गी०१८,६५ 
'शथोत- “मुझ ( परमेश्वर ) में अपना मन रख, मेरा भक्त 
हो, मेरा भजन कर और मेरी बन्दना कर; में तुमसे सत्य 
अतिज्ञा करके कहता g (!)--इससे ( भक्तिसे ) तू मुझमें ही आ 
'मिलेगा; क्योंकि तू मेरा प्यारा भक्त है !'- | 
हम भक्तनके भक्त हमारे !!' 
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Ut O 
कृताञ्जलि जिज्ञासु-पृज्यपाद ! कृपा करके कुछ और प्रशनों- 
का समाधान कर दोजिए, बड़ी उत्कंठा है। अभी तकके प्रश्‍नों- 
त्तरोंसे मेरा पूरा समाधान दो चुका है फिर भी कुछ बातोंकीं. 
और स्पष्टताके लिये अनुशासन कीजिए ! 
प्रश्‍न--चौरासी लाख योनि किस तरह विभाजित है ? 
उत्तर--९ लाख जन्नचर, २७ लाख स्थावर, ११ लाख कृमिः 
१० लाख पक्षी, २३ लाख चौपाएँ, ४ लाख मनुष्य | 
__ ग्रश्‍न-सुखसे कौन सोता दै और कौन जागता है ? 
उत्तर--जो परमात्माके स्वरूपम स्थित है, वही सुखसे सोताः 
है और सत्‌ और असत्के तत्वका विचार करने वाला 
जागता है । 
प्रश्न--आठ सिद्धियां कौन कौनसी हैं ? 
उत्तर--अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य 
इेशत्व, और वशित्व-ये आठ सिंद्धियाँ हैं । 
. प्रश्न-संस।रको हरनेवाला कोन है ? 
` खत्तर- वेद्से उत्पन्न आत्मज्ञान | 
. प्रश्न--सप्त ऋषि कौन कौनसे हैं ? 
उत्तर-कश्यप, अत्रि, वरिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जम- 
aa ओर गौतम । | 
MA अवस्थाएं कितनी तरहकी हैं और कौन कौनंसी हैं! 
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उत्तर--अवस्थ,ए चार परहरी हैं, जाग्रत, स्वपन, सुषि, 
और तुरीय । | 
प्रश्न-चार आकार वौन कौनते Š ? 

Sat) डज अर्थात्‌ गो देहके साथ उत्पन्न होते 
हैं--जैमे मनुष्य, पशु आदि, (२).अंडज-जो अंडेसे पैदा 
होते हैं जैसे पक्षी साँप आदि (३) स्वेश्ज--जो पसोनेसे 
रत्पन्न होते है, जैसे चीलर, ढील आदि (४) sFzer—sh 
geat फोड कर होते हैं- Sta = आदि | 

प्रश्‍न--नरक चो! caq छा पद क्या हैं? 

उत्तर- घोर नरक अपना शरीर ओर स्वगा पद तृष्णा- 
का नाश होना È । | 

प्रश्‍न--पांच तत्त्व कौनसे हैं ? 

उत्तर - gx दी, जल, अग्न, वायु और आकाश | 

प्रश्न--त्रिताप अर्थात्‌ तीन प्रकारके दुःख ala कोनसे हैं ? 

-sar आध्यात्मिक,आधिभौ तक और आधि दैविक । 

प्रश्न--तीन देवता कौन दोन Š ? 

' सत्तर--त्रह्मा, विष्णु, महेश । 

प्रश्‍न-कम स्तिने प्रकारके होते हैं ! 
उत्तर--कमे ३ प्रशारके होते हैं ( १ ) संचित, (२) प्रारब्ध. 
ओर (३) क्रियम.ण। 


प्रश्न-संतके क्या लक्षण हैं. ! i: 
उत्तर--जो मनुष्य कामना रहित प्रमुका भजन करते हैं, 


Pa 





.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








५० कल्याणकी साधना 


ओर मित्रता रखते हैं, इन्द्रियजीत रहकर कुनीतिसे नहीं डरते 
और कभी कठोर वचन मुह से नहीं बोज्नते और गर्मी, शोत, 
चरसात सहनकर, दुःख उठाकर, सदा दूसरों की भलाईमें तत्पर 
रहते हैं, बेदी संत है । संतों और. असंतों की ऐसी करनी है, 
जैसे कुठारके साथ चंदन का आचरण और चं रनके साथ कुठार 
का आचरण ! देखो कुठार जिस समय चंदन को काटता है तो 
RAA चन्दन उप्त कुल्दाड़ेमें अपनी सुगंध बसा देता Š । उसके 
' साय विरुद्ध आचरण न करके सुगात्री देता है। चंदन जो 
. झनहितके साथ दित करता है, इससे देवताओंके qes पर 
. चढ़ता है और जगत का प्यारा Š | कुठार जो हित करने पर 
अनहित करता है, इससे आगमें जलाकर, उसके सुं ह को निहाय 
पर घर कर घनसे पोटते Š | खल संतोंको दुःख देते हैं तथापि 
वे उनका हित हो करते हैं | फन्न यह होता है, कि qa er 
जाते हे. । संत विषयोंसे भिन्न, शील-गुण की खान, पराये दुःख 
से दुःखी और दूसरे का सुख देखने पर सुखी और समदर्शी 
होते हैं; वे लालच, क्रोध, प्रसन्नता और भय को त्याग देते हैं । 
En i गुण कोन कौन से हैं और राजाके चार गुण 
TRÄ गन हर तम तोन गुण हैं ये सभी पदार्थों में 
“S | petak an an दै ' पंड, भेद यह चार,गुण राजाके Š । - 

t: Soie anta. खु Rar कौन चीज है और 


SN 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BJ राघव राजाराम; पतित पावन सीताराम & ५१ 


देनेसे कौन चीज बढ़ती है? 2, 2. [छू 7 Í “7 
उत्तर--उत्तम विद्या । ( यह दोनों का उत्तर £ । 7 
प्रश्‍न--सच्चे मित्र कैते होते हे? . 
उत्तर-सदपुहषों की मित्रता दूध ओर पानीझे समान होत 

है। जेते जिस समय ZT पानी मित्रा तो उस दूधने अपने qq 

सुण जल रूपी अपने मित्रों दे दिए फिए दूधमें ताप देख कर 
जलने पहले अरना शरीर अग्न को प्रदान कर दिया; फिर दूध 
ने भी मित्रको इस आपत्तिमें देख कर अग्निमें गिरना चा AN 
fag फिर जलके छोटे पाकर, अपने मित्र को आया जान उंडा. 
रोकर, वैठ गया; सो उचित ही है। सत्‌ पुरुषों की मैत्री ऐदी Ei 
होती है । 

अश्न--स्त्रगमें गया हुआ जीव वापिस आता है या नहीं ! 

sarai गए हुए जीत्र फिए वापिस आकर जन्म 
लेते हें । श्रो गोतामें ( ९-२०-२१) में लिखा है कि स्वर्ग प्राप्त 
को इच्छा वाजे JET अपने qat फत रूप इन्द्रलोक को प्राप्त 
होकर adi देवताओंके भोगों को भोगते हैं, फिर पुण्य क्षीण 
दोनेपर सत्युत्तोक में आकर जन्म लेते हैं, लेकिन मुक्त होने पर 
जीव वापिस नहीं आते । 

प्रशन--आठ भाव कौन कौन से हैं ! 

उत्तर- (१) स्तम्भन, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, 
स्वर भंग होना, कांपन Fear mala निकलता ओर अल्प _ | 
फरना ये ८ भाव हैं । | ® इहच भत्र वेः वेदाङ्ग पुस्तकालय | 
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प्रश्‍न--भग और भगवान वया हैं और भय कितने ë ? 
उत्तर-- ATI समग्रस्य, घमेस्य यशसः {श्रयः | 
ज्ञान वेतण्यवोएचेव Ul भयईतीरणा |” 
झर्थात्‌--'सम्पूणं ऐश्वयं, घमं, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्ण, इन 
छः पदार्थो का नाम भग है। और ये जिसको हैं वह भग- 
बान है । | 
“उत्पत्ति प्रलयंचेव गूतानामगतिगतिमू | 
da विद्यामर्विद्याज्य स वाच्यो भगवानिति ||” 
- अथात-उर्पत्ति, नाश, ( प्राणियों का आना जाना ) विद्याः 
ओर अविद्या आदि को जो जाने, उसका नाम भगवान | 
प्रश्न-तीन प्रकारके पंगु कौन बौन स हैं? 
उत्तर--(१) पद पंगु (२) कम पंगु, (अर्थात जिन्होंने स्वप्नमें 
भी सुरुमे नहीं किये हैं ), (३) सुमति पंगु - इममें वे लोग हैं जो 
रामस्वरूप! को पराप्त होकर बुद्धि को पंगु किए बैठे हैं | 
. अश्न-्राह्मणमें कौनसे ९ गुण होने चाहिए | 
उत्तर--कोमलता, तप, संतोष, श्रवण, अतृष्णा, जिते 
यता, दान, सवदा दान्तता धौर दया | 
प्रभ-जीते हुए भी मुर्देके समान कौन है ? 
न 
) ॥, महाक्रोधी, बिष्णुमे विमुख 
| वेद, सन्तोंसे विमुख अपने ही रारीरको Taman, निन्दा 
करनेवाला, महापापी जिसका अयश संखारमें फैत रहा हो । ये 
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१४ प्रकारके आणी जीते हुए भो TZ समान हैं | 
x ' जिएत शव सम चौदह प्रानी ! 
प्रश्‍न--इन्द्रि “के देवता शौन २ हैं ? 
उत्तर-कण हे दिशा, स्वकरे पत्रन, नेत्रोंके सूय, जिहाझे 
बरुण, पाणके अश्विनोकुमार, वाणीके अग्नि। हाथके इन्द्र, 
चरणोंके विष्णु, शुदाके यम, उपत्थके ब्रह्मा, मन बुद्धि, 
अहंकार और चित्तके चन्द्रमा, ब्रह्मा, शिव और 
विष्णु हैं । 
IA -S अवगुण क्या हैं ? 
उत्तर--उतात्रल्लाप न, झू 5, चंचलता, छल, डर, अज्ञान, अप- 
` पवित्रता और निद्यता | 
प्रश्न - ज्ञानक सात भूमिका कौन सी हैं ? ` 
उत्तर-ज्ञानीको प्रथम सत्वगुणी होना, भद्धा, जप, तप, ब्रव, 
नियम, शुभ धर्म, सदाचार, विश्वास-गुरु वे न्तके वचनोंमें 
'विश्वास-करके मनको वशमें करना चाहिए, यह पहली 
भूमिका है । ज्ञानकी दूसरी भूमि फा--परम qq -क्रिमीच्च सन 
न दुखाना, किसी कमको निष्काम भावसे करना, संतोषी और 
Aa होना aad ë । तीसरी भूमिकामं घेय, समहष्टि 
| 'होना और आत्म स्तररूय हो पहवानना चाहिए । चोथामें वि एग 
"अर्थात्‌ असारके आनन्द विचार, इन्द्रो विषोंते निवृत्त 
। 'पाँचबोंमें यम, नियम, आसन, प्रतिहार, प्राणायाम, ध्यान 
सारणा, समाधि-रूप-योग, अभ्यास, ज्ञान AN शुभ अशुभ 
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कोका हवन, देहके संग ममताके व्यवहारका त्याग करके 


योग क्रियासे आत्मरूपको पहचानने और संसारकी सारता- 
सार रूप आसा--का ग्रहण ,करे। छठी भूमिकामें जब शुद्ध 
आत्म-रूपकी पहचान हो जावे, तब आत्मा परमात्माक्री वुद्धिसे 
उनकी एकताका विचार करे--समता, AERD निवृति, त्रह्ममें 
लीनता, आत्म रूपा अखंड चितन करे। सात्रवीं भूमिकामें 
“धो5हमस्मि” वह में ही हूँ। यह अखंड आत्मनीव स्वरूपदीः 
प्राप्ति ही मुक्ति है । 

“agt राम तहाँ काम नहिं जहाँ काम नहि राम । 

एक जगह नहिं रह सके तुलसी छाया घाम ॥? 


(ग) 


प्रश्‍न--किस प्रकार आत्माको बंधन होता है? किस प्रकार 
युक्ति होती है? विद्या क्या है? अविद्याक्या है ? जाग्रत, स्वप्न, 
सुषु, और तूरिया अवस्था क्या है ? (१) अन्नमय, (२), 
प्राणमय, ( ३ ) मनोमय, (४) विज्ञानमय, और ( ५ ) आनन्द- 
मय कोष किसको कहते Š ? कर्त्ता, जीव, कर्तव्य, साक्षी, 
कूटस्थ और अंतरयामी कौन कहलाता है? प्रत्येक अस्मा, 
परमात्मा और माया क्या Š ? और आत्मा किस प्रकार इश्वर 
कहलाता है? हे भगवन्‌, इन २३ प्रश्‍नांका उत्तर देकर मेरे चित्तः 
को शान्त कीजिए | 


उत्तर--इस अनित्य स्वरूप देही इन्द्रियों aga, जो 
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आत्म अभिमान है--अर्थात्‌ यह कि देही आत्मा है, इस प्रकार- 
का. अभिमान ही आत्माका बंधन है । देह वगैरहमें जो आत्म- 
बुद्धिका न होना है, उसीका नाम afan । अनात्म देह आदिमे, 
जो अभिमान*पैदा कराती है, इसीका नाम अविद्या है; और 
यह अभिमान जिससे कि नष्ट होता है, उसोका नाम विद्या 
है । चंद्रमा, अच्युत, शंकर, चतुमुख, ब्रह्मा, वायु, सूर्य, 
वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, और ब्रह्मा इन 
देवंताओं द्वारा दण किए हुए और बाहर प्रकाश किए हुए मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, पणे, तवचा, Ag, नामिका, Agi, 
बाहिनी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ इन १४ इंद्रियां द्वारा जिस 
दशामें क्रमानुसार संकल्प, "निश्‍चय, चिता, अभिमान, शाब्द, 
स्पशी, रूप, रस, गंध, गमन, मल मूत्र त्याग और इन सब 
स्थूल वस्तुओंका भोग जिस समय किया जाता है, उसीको 
जाम्रत अवस्था कद्दते-हैं | जिस समय शाबर आदि न होनेपर 
भी विषय वासना होकर मन बुद्ध चित्त अहंकार इन चारों 
मन द्वारा प्राप्त होते हैं, इसीशो स्वप्न अवस्था कहते हैं। जिस 
समय उक्त लिखित १४ कारण अपने अपने कामसे अलग-अलग 
हो जाते हैं, उसको सुषुप्ति दशा कहते हैं। जिस समय आत्मा 
जामत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंसे अलग. होता दै 
और सब चीजोंसे अलग होकर साची दोकर देखता दै, और 
जिस समय इसको कोई वस्तु हानि नहीं पहुँचा सकती, उस 
समय आत्माको तूरीया अवस्था होती, है.। 
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अन्नके .विकारसे इड्डो, इड्डोका मैल, Adi, गोरत, खून, 
चमड़ा इनके ग्रहको अन्नमय कोष कहते हैं। प्राण, अपान, 
उदान, व्यान समान,--देवदत्त, घनञ्जर, प्राकृत इत्यादि १४ 
वायु आदि आदि और अन्नमय कोष, यह सत्र मिलकर प्राणमय 
कोष होता Š । जिस समय आत्मा अन्नमय और प्राणमय AT- 
से मिलकर चारों अंतःकरण यानी मन वगेरहके द्वारा शब्द, 
आदि विषय और कल्पना करता .है; उस समय वह मनोमय 
कोष कहा जाता है। जिस समय आत्मा इन तीनों कोषोंपें 
मिलकर संकल्प वगेरह विषय और मातुपिक घम ही प्राप्ति करता 
है, उस समय वह आनन्दमय कोष कहा जाता है और जिस 
समय आत्मा बृत्त और इसके dad तरह कोषोंके उत्पन्न 
QA जगह, यानी AMANI वर्तमान रहता Š उस समय 
आनन्दमय कोष होता Š | | 
अब कत्तांका लक्षण कहते हें: 
जिस समप आत्मा सुख दुःखा अनुभत्र करता है और 
स्थूच-सूदप देइ सहित होता है, उस समय giet नाम कर्चा 
है a बिषयमें जो बुद्ध है, उपरा नाम सुख बुद्ध है । अनिष्ट 
विषयमें gaa नाम दुःख बुद्धि है। शब्र, स्पश, रूप, रख, 
गंध यह ५ विषय हो दु:ख सुखके कारण È । 
` अब जीवके स्वरूप को कहते हे: -- 
| है a ERE SAN रीर 
। र तरद तरहको उपांधिवाला होऊरः 
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— aa 
इस लोक और परलोकमें गमन करता Š । इस दशामें ma हुए. 


आरमाको जीव कहते Š । 
सन आदि चारों अन्तःकरण, माण आदि पन्च वायु और 
तीना गुण ( सत, रज, तम ), कामना और संचल्प ये ५ वर्ग 


'हैं। इनका धम, आत्माके ज्ञान बिना नाश नहों हो सकता। 
'आत्म-ज्ञान होनेसे नष्ट हो जाते Ë । जो आत्माही उपाधि अनि- 
-त्य अर्थात्‌ मरनेपर भी नित्य आत्माके संगते अभिन्न जाना 


जाता दै उसको सूम-स्वरूप या शिंग कहते हैं, और उसीका 


-दूसरा नाम हृदय अन्यि है। . 


इस लिंग-देहमें जो चेतन प्रराश करता है, उसीका नाम 


क्षेत्रज्ञ है जो चेतन, aaga विषयक उत्पत्ति और नाश 


करता है और आप जन्म-मरणसे रहित है और सवे-व्यापक 


“है उसे ari कहते हैं। भिस समय चेतन ब्रह्मासे लेकर 
'चींटीतक सब प्राणियाँमे विशेष रूपसे चेतनाकारसे प्रकट होता 


है और सब प्राणियोंकी वृ'द्ध-वृत्तिमें स्थिर होता है, उस समय 


“कूठाथ कहलाता Š । जिव प्रकार सूनमें दाने +T रहते हैं. उसी 


तरह जो चेतन सम्पुर्ण शरोरोमें मिला हुआ है ओर जो कूटस्थ 


ag उपाधि कर के सबमें रहता है, ऐसा आत्मा अंतयांमी कह- 
-लाता है । जिस समय आत्मा उपाधियोंसे युक्त होकर विज्ञान 
“चेतन मात्र रूपमें प्रकट होता है ऐसी अवस्थामें NA हुए आत्मा 
"को “त्वमसि? कहते Š | इस वाक्यमे जो “सवम्‌? पद दै, इस 
'पदसे जो कथन किया जाता है वह--“सो वह ë I” 
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'्वमसि' महावाक्यमें जो “तत्‌ पद्‌? से कथन किया हुआ 
परमात्मा है, उसके स्वरूपका वणन BAÈ लिये आरमाके चार 
स्वरूप कहते हैं। आत्मा सत्य, ज्ञान, अनन्त और आनन्द 
स्वरूप दै | सत्य कहनेसे अविनाशी है, अर्थात्‌ नाम, देश, काल, 
वस्तु और दिशाका नाश होनेपर भी जो नष्ट नहों द्योता--वह- 
अविनाशी है। जन्म-मरणपे रहित, चैतन्यको ज्ञान स्वरूप कहते 
है-जैवे मिट्टोके नते .में मिट्टी व्यापक रहती है और wš 
कपड़ोंमें सून.व्यापक भावले विराजमान रहता है। इसी तरह 
सम्पूण अपंचमें व्यापक भात्रसे जो चेतन विराजमान है” 
उसे अनन्त कहते Š । जो चेतन सुख स्वरूप यानी आनन्द्के 
सागरवत है, उसीक्रा नाम आनन्द है। किसी देश, काल व 
कारणसे इन चारोंके स्वरूपमें अन्तर नहीं होता, dar चेतन 
'तत्तः पद्से कहा जाता है । ऐसे चेतनको परमात्मा और परम 
ÇQ; कहते हैं और जो उफधिबाले तत्‌ और स्त्रम्‌ पदसे विलक्षण 
दे, आझारारी तरह सवे व्यापी और सूम है, केवल सतमात्र 
वस्तु है वही आत्मा शुद्ध ब्रह्म कहलाता Š | 

अब मायाका लक्षण कहते हे:-- 

“जो सदासे कार्यके पैदा करनेमें समथ है, और जो प्रमाण 
E a Nata यह! बह नहीं?से भो नहीं कह 
क्षण नहीं, जो अनित्रेचनीय है 

MET नाम माया ब्रह्म स्वयं विकारसे रहित है, माया बिकार-- 
वाली है; इस तरह निर्णय किया गया है। मायाको ga 
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कहते हैं, इलको किसो तरह निर्दिष्ट नहीं कहा जावा । 

प्रश्न--शरीर क्या है ? 

मनुष्यका शरीर पंच तत्वोंका बना हुआ है। यह जीवकाः 
निवास-गृद्‌ है। इसमें स्थित होकर बह आनन्द इत्यादिकाः 
अनुभव किया करता È । यह देह छःरसॉका आश्रय Š । इसमें 
रस, खून, गोश्त, चर्बी, हड्डी, मज्जा, कफ, बात और पित्त घातुए 
और नाखून, रोम और बाल--ये तीन मल मौजूद हैं। यह: 
अच्य, लेह्य, भोज्य, चोस्य इन च.र प्ररारकी खुराकके विकारोंसे 
बनता है । आकाश, वायु, जल, तेज और प्रथ्वी ये पंच महाभूत 
हैं। इस पंच भृतवाले शरीरमें जो ग्थूत अंश दै, वह एथ्वीका 
है । पतला अंश जलका है, गर्मी छ अंश तेजका है, चरूनेवाला. 
अंश वायु का है और पोला भाग आकारका है। 

पृथ्वीसे fams कडापन, जलसे पिण्डोकरण, तेजसे 
प्रकाश, वायुसे जिस्मके टुकड़ोंका जुड़ना और आकाशसे जिस्स- 
का फैलाव होता है। 

दोनों कान शब्द सुनते हैं। त्बकसे स्पश, दोनों नेत्रांसे रूप- 
का प्रत्यक्ष, जिह्वासे रस और नासिकासे गंधका ज्ञान होता Ë | 
अपान वायु पेशाब पखाना आदि बनाता है। बुद्धि विषयोंका 
ज्ञान कराती है, मन विषयोंका संकल्प, वाणी शब्दोंकों प्रकट 
करती है | 

| | यह जिस्म मीठे,खट्टे, नमकीन, चरपरे कसैले, कड़_वे और 
सारे, इन छः रसोंका ज्ञान: करता है। इस कारण शरोर षटू 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"६० कल्या एकी साधना 


आमय है | पृथ्वी आदि पंचभूनोंसे उत्पन्न हुई, इस देहको सात 


धातु वाला कहा है, अर्थात्‌ मनुष्य सफेद, लाल, काली, धुमेली, 
'पीली, कपिज्ञ और पांडु इन सात रंगत्राला भोजन करता है । 
-रस इन कुल धातुओं का मून है, लेकिन खुर धातु नहीं Š । इस 
'रससे खून, खूनसे मांस, मांससे sdf, चर्बीमे स्नायु, स्नायुसे 
इड़ी और हड्डीसे मज्ञा और इमसे da बनता है । | 
प्रभ-शरीरंकी उत्पत्ति तथा ugar जन्म लेना कैसे 
'होता हू ? | | | 
उत्तर--रज और AA मिलनेमे गभ होता Š । ऋतु ालमें 
पुरुषका वीय, MÈ रजी पुष्ट करता हे । रज और बोय मिल 
'कर एक रातमें ही कुछ गाढ़ा हो जारा Š । सात रात्रि बीतने पर 


वह गोलाकार, १५ रिनमें !डाकार, १ मासमें पिंड कड़ा हो 


जाता है। दूसरे मानें सिर, तीसरे माहमें पांच, चौथे और 
atali पेट, छठवेंमें मुँह, कान, नाक वगैशह बनते हैं और 
सातवेंमें जीव पड़ता है। आठवें माहमें गर्भ पूगा होता gl 
पिताके बीयेकी अधिकतासे पुरुष और खोके रज Oei 
लड़की QARI बरावर होनेसे नपुंसक पैदा होता है । माँके 


ङुलक्षित होनेसे अंधा, लूना, Ser der होता Ë । खो पुरुषफा 


रज, वीर्य aT हारा दो mati अज्ञग-अलग हो जानेसे दो 


संतान पैदा होती Š | 


श्र, स्पश, रूप, ` रस, गंध, यह पाँ at er बुद्ध š विषय | 


SU बुद्ध मन द्वारा. रस आदिका ज्ञान करती है और अनित्य 
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ओर «त्य वस्तुका तन करती है। इस देइमें आठ प्रकृति 
पाँच ज्ञानन्द्रियाँ, पाँच a ST af, पाँच स्थूल भूत और मन यह! 
सोलह विकार हैं। जिस नलीका गभमें रहते हुए,बा लक की नाड़ीसे. 
लेकर, साताक हृरयतक नियत संबन्ध होता है, उसी नही द्वारा. 
माँक खाए हुए रससे गर्भ बच्चेके प्राणोंदी रक्षा होती ë ।, 
चे माहमें asqa लक्षणोंबाला औरए ज्ञानवाला होने पर, पूर्व 
जन्मकी याद आता हे, और अच्छे, बुरे कर्मा री egia पैदा: 
होती दै । उस समय बालक सोचता fa पहले हजारों: 
जन्मों मे ARAY कर चुका हूँ | सेने जन्म, मरणम छुटकारा पाने-. 
के लिए अनेक शुभ, »शुभ कर्मो बो किया, लेकिन जिनके लिए. 
बह्‌ कमे किए त्रे जोग उन कर्मो की सजा नहीं पाते। एक मैं ही. 
अच्छे बुरे कर्मा से जलता हूं। कैसा आशश्वय है ! मैं इस समय. 
उस दु:खे समुद्रमे Zar Ë |. इससे निyुलनेका कोई भी उपाय: 
नहीं देखता | इस गभस अबकी बार निकलनेपर तो अवश्य. 
ही अशुभ कर्मो के नाशरारर और मुक्तिदायक SITE ध्यान. 
करूँगा और उसको प्रसन्न व रूंगा और सांख्य योगका अभ्यासः 
करू गा, तथा सनातन ब्रह्मक ध्यान वरूगा इस प्रकार 
सोचता हुआ बालक naag A प्रेरणास TENT आ जाता. 
है--अति कष्ट पाकर जन्म लेता Š । इस समय ईश्वरकी मायासे 
गूँगा होकर जन्म मरण इत्यादिकी याद नहां करता और अच्छे, 
बुरे कर्माको नहीं जानने पाता । संसारमें आकर विषयवासना- 
के चंगुक्षम॑ फैंस जाता है और प्रमुको, अपने आपको, भूल; 
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जाता ë ! ' | 

इस शरीरमें ३ अग्न रहनी हैं। (१) ज्ञानार्नि ` (२) दशे- 
Jha (३) कोष्टागित । इनमें से क्रोष्टाग्नि, भप, भोज्य, लेह्य और 
-चोष्यकी खातेही चीज़ोंकों पकाती है। दशतारित रूप बनाती 
है। ज्ञानाग्नि शुम अशुभ फर्मेका ज्ञान करती Š | इनके KR 
ईँ- (१) दशाण अग्नि asi (२) कोष्ट अग्नि पेटमें (३) ज्ञानाग्नि 
:पेटमें रहती है । ` 

प्रश्न-शरीरके भाग कैसे किए जाते हैं ? 

उत्तर- खोपडीम चार खयाल हैं। १६ पाश्वे, १६ दमन 
-स्थल, १६ पटल, १०७ ममे स्थल, १८० जोड़, १०९ नली, ७०० 
Aa, ५०० मांस, ३०८ हड्डी, ४॥ करोइ रोम, ८ पल रस, १२ 
` पल जल, १ परस्य पित, १ रठत कफ, १ कुइप शहर, २ परस्थ 
“मैच, भोजन की तादादके gais पाखाना पेशात्र होता Š! 
“इनकी कोई ठोक तादाद नहों है। इस प्रकार गर्भ उपनिषद्का 
- सार कहा गया । 

प्रश्‍न--'आत्मा कितने प्रकार का होता है ? x 

उत्तर--आत्मा तीन प्रकारका होता है (१) वादह्यात्मिक 
“(२) अन्तरात्मिक (३) परमा रिप क । चमड़ा, इड्डो, गोश्त, चर्बी 
“रोम, अंगूठे, अंगुली, नाखून, ठोड़ी, दिल, लिङ्गा कमर, जंबो 
' कपाल, MI, सुजा, तिर, रों, आँखें, कान, ये सब अङ्ग 
| कम या ज्यादा, जिसके होते हैं, अर्थात जिसको बाल, युवा, gg 
। “Star Š, वही वाह्य आत्मा है (२) अब्र अन्तरात्मा का वर्णन 
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करते हुए, पृथ्वी, आचरा, तेज, an ST हुए, पथ्वी, आ कारा, तेज, चायु, जल, इच्छा, दष सुख 
क: उन कोस, मोह, विकल aà स्मृति, fan, उद्यत, सन, 
' दीघ, रहस, हृष, नाच, गीत, सोना, Ha ई आदि करके सुनने | 
चखने, सनत, जानने वाला sur अर विज्ञान वाला जो Smi 
पुरुष Š वह प्राण, न्याय, मीमांसा, Wala, इत्य दिको सुनता 
'सूंबता और आकर्षण करता है, वही == त्मा Š । (३) qe 
AAA वणेन करते हुए कहते है--जो सत्य गुरुके उपदेशसे 
करने योग्य है, वह परमात्मा, परायण प्रति आहार, समाधि: 
: योग, अनुमान द्वारा अपना ध्यान, चिता करनेवाले को दिलेला 
देता है (३) gan बरगद्का बीज बड़े बरगदके वृषको पैदा 
करता है। ऐसे दी सूकम आत्मा भी दुनियाशे पैदा होती है | 
और जैसे सेबईके चावलका बोज बड़े सेवई को बालश पैदा 
करता है, वैसे ही ईश्वर जगत को पैदा करता है। एक रोमके 
"सौ वें, हजारवें भागसे भी वह आत्मा सूचम है। ज्ञानेन्द्रियों 
'से भी नहीं जाना जाता । उसको जन्म मरण, सुखना, गीला 
"होना, जलना, कांपना, दुरुड़े होना, छेदन आदि नहीं होते हैं । | 
qg निगु ण है, सबच्च साक्षी है, शुद्ध है अव्यय है, यानी-जिसके 
और भाग नहीं हो सऊते। वह केवल सुद्धम हू, निष्फल है, 
निरंजन यानी मायासे अलग Š । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 
'इन सबसे वर्जित ë | निर्जि३ ला है । वह सवेव्यापी है, अचि- 
च्च्य शक्ति अवर्थीय है । अशुद्धोंको भी पबित्र और पापियोंको 
“भी पवित्र करता है । फिर भी निष्क्रिय है। संस्कार रहित है, 
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तत C ` लक 
इत प्रकारके परमात्मा, नामत्राला परमपुरुष समझना चाहिए । 


प्रशन--ओं करार किस प्रकार कौनसे पच्चीस मिलता जुता है, 
,. इसका पूरा विवरण और व्याख्या कीजिए ! 
| | उत्तर--ओंकारकी 'हंस? नामवाले पक्षीसे उदाहरण देकर 
O इंसबी व्याख्या करते Š | ऑओंकार--अक़ार, उकार, सकार-- 
अनादि बिन्दु स्वरूप है।इस हंस रूपी आकारका आकार 
दाहिने परकी नाई है, उकार बायें परकी तरह है । मकार पृछ 
के समान ओर अधंमात्रा मस्तक स्वरूप है। इप हंस रूपी 
पद्दीका रजोगुण, तमोगुण दोनों पांत्र और. सत्वगुण उसका 
शरीर Š । धम दाहिनी आँख, sad बाई आँख है। उपके: 
पैरोंमें भूलोक स्थापित Š । जंघामें सुत्रः, कटिमें स्वः, नाभिमें 
महः, चेहरे में जनः, कंठपें तपः और siz और पशलीके dai 
सत्यलोक कायम है। योग जाननेवाज्ञा मनुष्य इस हव रूपी 
ओंकारका आश्रय लेकर सदा चितवन करे | .जो पुहुष. हंत 
रूपसे, ओकारी उपासना करते हैं, वे लोग एक लाख qi 
करनेपर भी बन्धनको नहीं पते। यह आोंफारकी Sugar 
की महिमा है। अव उसके चारों marsh देवताओंको' 
कहते हँ. । 
ओं हार की पहली मात्रा, जो अकार है, उसका देवता 
अग्नि है.। उकार का देवता व'यु Ë | तीसरी मात्रा जो.मकार 
है, सो सूर्यमंडल की तरह प्रकाशमान है । उसका देवता सुर्य 
हे । अधमात्राका देवता वरुण है । इन चारों मात्राओं में से हर 
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एक मात्रा स्वयं तीन-तीन मात्रा वाली Š | इसलिए ओंकार 
१२ मात्रा वाला है। यह हंस रूपी ओंकारकी व्याख्या हुई। 
अब १२ मात्राओके नाम और अलग-अलग जगह बतलाते हैं । 

इन १२ में से पहली मात्रा बुद्धि देनेवाली Š | उसका 
नाम 'युशुणि? है। दूसरी मात्रा 'विद्वनमाला? यह यशलोकको 
देनेवाली है। तीसरी आकाशगतिको देनेवालो 'तपंगी? हे । 
चौथी 'वायुचेगिनी? तीज गतिको देती है | 

पाँचवीं “याय” नामवाली पितृ लोकको देती है। छडी 
इन्द्रको समीपता कराने वाली न्द्री! नाम वाली है। सातवीं 
मात्रा विष्णुलोकको देनेवाली वैष्णवी” है। आठवीं 'शंक्री? 
शिवलोकको देनेवाली है । नवीं मद लोकको देनेवाली होनेसे 
उसका नाम “महती? है । दसवीं मात्रा धुव लोकको देनेसे भरवा? 
है । ग्यारहवीं मात्रा 'मोहनी?, तपलोकको देनेवाली ë! बारहवीं 
त्रह्म-लोकको देनेवाली होनेसे 'त्रह्मिणी! है। . ॒ 

इन १२ मात्राओमेंसे किसी एकका ध्यान करते समय प्राण 
छूट जावें तो साघकंको उससे जो फल मिलता है, उसका 
वणुन करते हैं। पहली मात्राका ध्यान करते समय प्राण छूट जाने- 
पर भारतमें जन्म लेकर चक्रवर्ती राजा होता है । दूसरी मात्रापर 
प्राण निकलनेपर ऐश्वर्य सम्पन्न होकर पैदा होता है। तीसरीमें 
विद्याधर, चौथी मात्रामें प्राणोंका वेग दोनेसे गंधव होता है । 
पांचवीं मात्रामे सत्यु होनेपर दिव्य देह प्राप्त होकर चन्द्रलोकमें 
ओ- खास करता है । छठी मात्रामें मरनेपर इन्द्रकी समीपता,सातबींमें 
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प्राण छूट: जानेपर साधकको 'मह? लोक मिलता हैं ।, दसवीं 
त्रामे भ्रव? लोक । ग्यारहवों मात्रामें:तप लोक और बारहवीं 
मात्रामें मरनेपर aga ्ह्मरी: प्राप्ति द्वोती है 'ऑकारके पाचर्वे 
वरुण Resi ध्यानके समय भरनेसे अत्यन्त श्रेष्ठ अर्थात्‌ बारह- 
वीं मांत्रासे' परे; शुद्ध, ada व्यापक, , मंगलमय. और :स॒दा 
प्रकाशमान परमन्रह्मकी प्राप्ति होती:.हे । इस. परमन्रह्मसे. ही 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है । : ब्रह्म इन्द्रिय ज्ञानसे जानने योग्य नहीं 
हे । तीनों गुणोंसे अलग Š । उसकी कोई मिसाल. नहीं । बुद्धिसे 
भी वह गम्य: नहीं ।: साधकफो- चाहिए कि इेश्वरका भक्त और 
इश्वरमें समासक्त होकर, सब सांसारिक इच्छाओंको छोड़कर, 
योगमें :स्थित, होकर, इस शरीरका त्याग करे । इस प्रकार 
चलनेसे (साधक संसार रूपी वत्धनसे- मुक्त होकर, जीव भावको 
प्राप्त न होकर, केवल परम व्यापक ब्रह्ममय. परमांनन्दका. अन- 
भव करगा। HNR 
Ca ६. . हरिः ओरेस्‌'तत्सत्‌ः 
अतिशय. ag. sarsa सुहृद, ,अतिशय : dagang ] ` 
-सरल,, सरस, सन्तत सुखद; सो शुरु परम :छृपालु॥ : .' 
` ¦ जय सियाराम जय जय-सियाराम । ` 
. जय सियाराम जय जय सियाराम ॥. ..;-.. ., 





R 
r : 3 i | | ०0 ... Bs ® š 


. है i š I .. ५ : 4 ` l ` ११ ` i °. ॥ 
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फाचका अध्याय 
कि — :४8:--- 
सुगम पथ 


| भक्ति और नाम जपकी महिमा .] 
यद्यपि परमेश्वरका स्वरूप अनादि, अनंत, अनिर्वाच्य, 
अचिन्त्य, अव्यक्त, निगु ण,.अज्ञेय है तो भी भक्तोके- श्रद्धा, 
विश्वास, प्रेम और. भक्तिके कारण वे विश्वम्भर, दोनदंयालु, 


. ऊपा-सिंधु, अंतरयामी, पतितपावन, सव-शक्तिमाव, दीनबन्धु, 


नारायण, हरि, सगुण रूप धारण कर लेते हैं. ओर अतएव सगुण 
भी È l वस्तुतः उनका स्वरूप शब्दसे नहीं बताया जा सकता। 
वे सच्चिदानन्द्‌, सत्यरूप, चेतनरूप, MAGE, घनरूप, पूर्ण 
रूप, ज्ञानस्वरूप, अनिर्देश्य, नित्य, सवगत, सनातन, अचल, 
अगोचर, मायातीत, अग्राह्य, परमानन्द, कूटस्थ, असंख्य ag 
समान प्रकाशमान्‌.अनंत चंद्रमाओंके समान शीतलतावाले,करोड़ों 


अभिक्रे समान तेजब्नाले, असंख्य मरुदूगणोंके समान पराक्रम 


चाले, अनंत .इन्द्रोंके समान .ऐश्‍वये वाले करोड़ों कामदेवोंके 
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_ ०" 2294 शिक डी 
समान सुन्दरता वाले, असंख्य प्रथ्वीयॉके समान क्षमावान, 
करोड़ों समुद्रोंके समान गम्भीर अनुपमेय भक्तवत्सल भगवान 
सगुणरूपसे प्रगट होते हैं । 

यों तो भगवानको प्राप्त करनेके उपाय निगुण ओर ayu 
मार्ग Stafa ही हैं, परन्तु निगु ण मागमें चलनेवाले पाथिकको 
अत्यंत कठिनाइयों, केशां ओर अनेकानेक विज्नोंका सामना 
करना होता है। पर सगुण मार्गवाले भक्ति, विश्वास, भद्धा 
ओर भगवत्‌ शरणागति द्वारा भगवत कृपाके बलसे हुए शीघ्रता ` 
ओर सुगमतासे, अपने उद्दे श्यकी पूति कर लेते हें । इस विषयमें 
भगवान्‌का कथन दैः-- 

“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 

श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः D गीता १९९ ) 

अर्थात्‌--'मुमम मन लगाकर सदा युक्तचित्त होकरके परम 
अद्धासे जो. मेरी उपासना करते हैं, वे. मेरे मतमें सबसे उत्तम 
(भक्त) युक्त-योगी-है।” 

“कशो अधिक तसस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 

अव्यक्ता हि गतिं दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥7( गीता १२।५ ) 

अथोत्‌--उनके चित्त अव्यक्तमें आसक्त रहनेके कारण 
उनको क्तेश अधिक होते š क्योंकि अव्यक्त उपासनाका माग 
asa सिद्ध होता है P 

इसलिए “मामेकं शरण त्रजशके कथनानुसार प्रत्येक मनुष्य” 
का परम कर्तव्य है fs wa निमय, शुद्ध सालिक चि तथा 
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कम-ज्ञान योगसे व्यवस्थित दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, 
अद्दिसा, सत्य, अक्रोध, कमे फलका त्याग, शांति, सब प्राणियोंमें 
दया, तृष्णा न रखना, AET, बुरे कामोंकी लाज, अचपलता, 
तेजस्विता, क्षमा, Ifa, शुद्धता, NEA करना, अतिमान न रखना 
इत्यादि दैवी संपत्ति युक्त होकर अहंकार और ममत्व बुद्धिको 
त्याग वासनारहित मनसे श्री भगवानकी अनन्य शरण ग्रहण 
करे, जिसके समान संसारमें और कोई परम लाभ नहीं । भग- 
चत्‌ शरण ग्रहण करनेसे भगवान्‌ अपनी अनन्य भक्ति और 
तत्वज्ञान ( अपने कथनानुसार ( गोता ११-५४ ) तत्काल हो 
प्रदान कर देते हैं। और ऐसे भक्तक्रा वे स्वयम्‌ योग तथा क्षेम 
बहन करते हैं और सवै पापोंसे ame अपने धाममें पहुंचनेका 
अधिकारी बना लेते हैं | अहो भाग्य ! कैसे सुन्दर वचन हैं । 
कौनसा ऐसा अभागा पुरुष होगा जो कि ऐसे भक्तवत्सल, दानो, 
अक्तत्रतघारी, सब सुखोंके दाता तथा आनन्द और कल्याण 
कर्ता भगवानकी शरणागति और भक्तिको छोड़कर इस घोर 

नरक और क्षण अंगुर dana लिप्त रहना चाहेगा ! 
गुसाई जीके कथनांनुसार हमारी नित्यप्रति प्राथना दोनी 

` चाहिएः-- 
“बार-बार बर alis, हरषि gg श्रीरंग । ! 
पद्‌ सरोज अनुपावनी, भक्ति सदा सत्संग ll” 

अहा ! वह कैसा शुभ दित होगा जब. कि भगवानके कार्नोमे 
टेर पड़ेगी और यह अमूल्य बरदान मिलेगा। बस, उसी दिन 
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हमारा जन्म सफल होगा और हम कृतकृत्य होंगे | 
भगवान भक्तोंके लिये दूर नहीं, बस ग्रेमसे पुकारने भरकी 
देर है मानों कि वे आ गये | | 
भगवान ऐसे हैं wama, कुछ कहे जाते नहीं | 
` उनके चरित sga अमित, हम पार पाते हैं नहीं।॥ ` 
बस हरि पुकारा चाहिए, मानों खड़े थे 'पास ही । 
` वे दूर हैं जब तक कि उनमें, है नहीं विश्वास ही || 
' हो, भक्ति भी चाहे न, उनको स्मरण करते हैं जभी ।, 
करुण रव सुन मग चले, दुख नष्ट करनेको सभी ॥: 
वे जातिको, धनको, सुबिद्या, आयुको तप तांपको । ` 
कष देखते है ? देखते वस, “एक उरके आवको ॥ `: ` 
इस कलिकालमें जब कि घर्मका अभाव है अविचलं ओर 
अटल भक्तिक्रा प्राप्त करना कठिन ही नंहीं,: असंभवसा ही Š ।' 
जब मनुष्यके शुभकर्म चेतें और भगत्रत कपा हो, सत्संग प्राप्त: 
हो और सच्चे गुरुकी प्राप्ति हो तो 'कदाचितं सम्भवं है कि 
मनुष्य,इस भक्तिमागमें चलनेके लिये उत्सुक हो । श्रीमद्भागवत 
आर रुसाई'जीकी रामायण आदि ही आज कलके भक्ति संसार- 
म भक्ति प्रदान सर्वोत्तम शिक्षाप्रद और हमको हमारे tua 
पूर्ति करानेवाले अमूल्य ग्रन्थ हैं, जिनका भक्ति और विश्वास 
सहित नियम पूवेक स्वौध्याय मनन और तदनुसार आचरण 
करके मनुष्य अपने जीवनको सफल बना सकता-है। जो इन 
भक्ति रूपी सरोवरमें नित्यप्रति स्नानं करते हैं वे भक्ति पथपरे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


P 


g रघुपति राघव राजाराम; पतित पावन सीताराम ४8 ७१ 








आरुढ़ मनुष्य इस भव-बंधनको पार करके सच्चे geet sig 
कर सदाको शांति प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं । अव भंक्तोंके स मभने 
आर सममकर प्रभुः प्रीति करनेके :लिए कुछ तत्सम्बन्धी बातें 
लिखी जाती ai 

x भगवानंभी अपने भक्तको सब कुछ देने; भक्तिडोरसे बॅध 
| : ' कर उसको देशेन देने तथा उसकी मनोवाळ्छा पूर्ण करनेमें कुछ 
भी विलम्बः नहीं. लगाते ॥ वे.र्वयं Agan कहते हे:--- 

“में नित भक्तन हाथ बिकाऊ । aia 
Ago बसत मोहिःकल नं परत; योग्रिन मन T am ॥ 
आठौ! याम :हृदयमें' राखो, पल्लंकः-संहीं:बिसराऊ । 
जहाँ मम भक्त प्रेम-युत ग।वें,.! तहाँ::बसतेः सुख AS ॥ 
भक्तनकी जैसी रुचि . देखू) तेौही . भेस : बनाऊं । 
वारों अपने बचन भक्त लगि, ' तिनके बच्चन, TIG | 
ag नीच सब काज भक्तके, निजकर “सकल qas 
पग NS, रथ! हाँकू, मांजू- वासन, छान :छवोक ॥ : 
'गांगू नहि. ag दामहू तिनते, ना कछु' kale सताऊ.:। 

` प्रेम सहित जल): पत्र, पुष्प “फल, जो; देवें सो. खाऊं 
-निंज,.'संबेस्थ भक्तको- सौपूँ; "अपनो सवस्व . सुलाऊं। ` 
भंक्तं कहे सोइ करू निरन्तर, बेचें तो बिक जाऊ IP: 
घन्य प्रेमुडी ' बंस्सलता ! अहा ! किस , kari हृदय इन 
वंचनासृतको सुनकर अपने: प्यारे प्रसुकेः लिए ' औीतिकी वर्षो 
आसुओंके ae नहीं बरसाएंगा.! जब प्रभो भक्तको सबःकुछ 


क्र 


os 
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उने जोर संकट निवारण कर शांति और सच्चा सुख मदान और सच्चा सुख प्रदान 
करनेका वचन दै रहे हैं तो आपको उनकी थनन्य भावसे भक्ति ' 
करनेमें क्या विलम्ब Š ! एक बार उनकी शरणमें जाकर, आँसू - 
बह्दाकर, सच्चे दिलसे अपना दुखड़ा जता दो, फिर अगत्रानको 
आपकी सहायता करनेमें कुछ भी देर: न होगी। वे स्वयम्‌ 
संभाल लेंगे । आप अपनी बागडोर तो दे an! 
“देह: घरे का फल यदी, भजु नित सीताराम ! 
मनुष्य जन्मको मौज यह, मिलै न बारंबार ॥ 
' ' घन योवन याँ जात हैं; जा विधि. उडत कपूर। .. 
नारायण “गोपाल? भजि, क्‍यों चाटे .जगधूर ॥ 
` नारायण हरि भजन में, यह पांचों न. garda, 
विषय भोग, निद्रा,हँसी, जगत प्रीति बहु बात ॥” 
हे प्यारें सुखके प्राप्त करनेवालो ! विषयासक्त न होकर इस 
असार संसारमें मनको न अ्रमाकर इस अल्पायुमें ही. सांस, 
atasi हिसाब रखते हुए भक्ति मणिको प्राप्त करो । जिसको 
पाकर कृतकृत्य होकर जन्म मरण रहित हो जाओगे। यह 
सुन्दर महामणि इच्छित - वस्तुओंको देनेवाली है और परम 
प्रकाश रूप है.। जिसके हृदयस्तरमें बास करती Š उसको दिया, 
बत्तीकी आवश्यकता नहीं होती | इसके होनेसे मोह रूपी दरिद्र 
समीप नहीं आता और लोभरूपी पवन उसको बुझा नहीं 
सकता | जिसके पास यह मणि होती Š उसका अविद्यारूपी 
'अन्धकार मिट जाता Ë । और काम, क्रोध आदि पतंगे उसके 
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निकट आने नहीं पाते। जिस भक्ति मणिके प्रभावसे विष, 
` अस्त और शत्रु मित्र बन जाते Š और मनके रोग नहीं व्या- 
पते, जिसके वशीभूत होकर सब-जगतके जीव दुःखो हो रहे 3 
मणिके प्राप्त करने वालोंको स्वप्नमें भी लेशमात्र दु:ख नहीं होता 
ओर वे पुरुष इस जगतमे चतुर पुरुषोंके शिरोमणि गिने जाते 
हैं। जो पुरुष इसके प्राप्त करनेके निमित्त सुन्दर उपाय करते हैं 
चे सफज्ञ होते हैं, इसमें संशय नहीं । यद्यपि यह मणि जगतमें 
प्रगट है परन्तु भगवत्‌ कृपा बिना किसीको प्राप्त नहीं होती। 
- इसके प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं। परन्तु अभागे मनुष्योंको 
काम, क्रोध आदिका धक्का लगनेसे TO जाते हैं। वेद 
पुराण सब पवित्र पवत हैं, भक्ति कथारूपी अनेक सुन्दर खानें 
हैं । इसका भेद जाननेवाले सज्जन सुन्दर बुद्धिरूप कुदारीको 
लेकर और ज्ञान, वेराग्यरूपी नेन्नोंसे देखकर भक्तिसे पूर्ण होकर 
जो इन खानाको खोदते Š उन्हीं को यह महामणि ग्रास होती ë | 
इसको पाकर वे परमानन्दरूपी सच्चे सुखको प्राप्त कर लेते Š | 
_ किसी कविने कहा हे -- 

` “संसारकी[स' पति: सकल, जिस qz कमलकी sa Š! 





उसको न भजना जीवकी, कितनी बड़ी यह भूल है॥ | 


'शिब, शेष, सारद्‌- qaqa, जिसको सुलाते Š adi 
जिसकी am कष्ट जन के पास थते adi 

चससा दयामय दूसरा, आता न मेरी दृष्टि में lg 
यह सब उसीकी है भक्षक, जो देखत इम सृष्टि N 
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उसकी कृपा जिसपर बरसंती, फूलता फन्नता adi 
निससे जगत करता घृणा, उस दीन पर ढलता चहो॥' | 
जिसका न कोई साथ देता, वह -उसीके साथ है। 
चींटी मतंगज- तक पहुँचता, एक उसका हाथ ÈN 
हैं कान उसके, आतंजन की, आह सुनने के लिये। 
हैं हाथ उसके लुखंजन की शूल चुनने के लिये॥ 
हैं. आंख उसकी भक्त को सुखमय बिलोकनके लिये। : 
रखता सुदर्शन चक्र वह जन कष्ट मोचन के लिये॥” 
ऐसे दयामय, अनाथोंके नाथ, दयालु, कृपाशील भंगवानकी 
भक्ति जिसने नहीं की, वह्‌ संचसुचः बड़ा नीच दुष्ट, =u 
अर अभागा È | 
भक्तिं कितने marca की जाती Š । इसका वर्णन भगवान! 
रामचन्द्रजी करते'हें-- : `` : 
“aat भगति 'कहों” तेहि पाहों । 
* सावधान सुन धर मन माहीं 
प्रथम भगति संतन कर संगा l के figs 
दूसरे रत मम कथा 'प्रसंगा | ` 5 ` 
Ja पंकज सेवा, तीसरि अगति इमान। 
_ चोथि.भरातिं मम गुनःगन करे कृपेट,तजि गान॥ 
मन्त्र जाप मम हेंढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद" प्रकासा ll 
TE दम, शील, विरति बहु कर्मा । निरत निरंतर संज्जन धर्मा ll 
सप्तम सम मोहि मय जग देखे | मोहिते संत अधिर्ककर लेखे ॥! 
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अष्टम यथा . लाम संतोषा | सपनेहु नहि देखे पर दोषा ॥ 


नवम सरल सब सन छल हीना ag भरोस हिय हर्ष न दी ना ॥" 

'इस नवधा भक्तिमें से जिस एकको भी जिस यत्नशील और 
उत्साही धुरुषने अपना लिया मानों उसके करने योग्य संसारमें 
ओर कुछ न बच रहा | 

कल्याण पथपर चलकर सच्चे सुख तथा शांतिको प्राप्त 
करनेका एक ओर बहुत उत्तम साधने घमरथपर अरूढ़ होना 
है । जिस धम रूपी रथमें बीरता और धीरजक्रे दो पहिये हैं; 
सत्य और शीलता की ध्वज-पताका हैं, STT. जीतने. का. ज्ञान, 
दंड, दम (-इन्द्रियोँ का जीतना ) परोपकार ये चार घोड़े हें । 
क्षमा, दया, संतोषकी रस्सीसे वे घोड़े बंधे हैं जिसपर ईशा 
भजन सुजान सारथी है, वैराग्य ढाल, संतोष तलवार है, दान- 
रूपी फरसा और बुद्धिरुपी प्रचंडशाक्ति उत्तम" ज्ञानका : कठिन 
विषय है, निर्मल अंचल सेन तर्कसके समान/है, अनर्थो का 
त्याग, संयम, Ada) बल, अर्थो का पालन ही ' अनेक प्रकारके 
वाण हैं; ब्राझणोके चरणों की पूंजा अभेद्य-कवच दै; ऐसे उत्तम 
रथ को प्राप्त करके तथा उसपंर आरुढ दोके प्रत्येक आणी अपने 
ध्येय की पूर्ति करः सकता हे--भगवाॉन को पा सकता ë L यही 
सुगम पथ 'है | !3 PNS TA 

अब पांचों अध्यायोंकें अंध्ययर्न करने पर यह ज्ञातःदों गया- 
कि मानुष योनि कैसा. - उत्तम पदाथ है, इस भारतदेशम जन्म 
प्राप्त करने कितनी जडी “महिमा है।' Hana ifa उदे शय 
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क्या है; सच्चा सुख और कल्याण पथ क्या है, वहाँ तक कैसे 
'पृहुँचा जाता है,भक्ति क्या Š | साथ ददी अन्यान्य और भी आव- 
'श्यक ज्ञानकी बातें ओर रहस्य मालुम हए । अब प्रशन उठता है 
(कि सबसे सुगम और उत्तम पथ अपने ध्येयपर पहुँचनेके लिए 
जैसा कि कहा जा चुका भक्ति है, तो क्या कैसा भी पापी qaw 
इस अपनी छोटी सी आयुमें इसके द्वारा लक्ष्यको प्राप्त कर 
सकता है या नहीं ? उत्तर मिलता है--'हाँ |? ( इसकी उपपति 
चता दी.गयी Š । ) 


a सनुष्यकी पू'ली सांस है-- कहा Š— 
'जाकी पूजी : सांस - है, छिन लावे. छिन. आय । 
ताको ऐसो चाहिये, रहे राम लौ लाय ॥? 


भाई ! इस सांसके पिटारेको चाहिये कि अपने गर्भके कौल- 
के अनुसार--र्स्वांस प्रति एक नाम अवश्य जपे। नाम क्यों 
जपे ? क्योंकि “कलियुग केवल नाम अधारा? ( सतयुग, त्रेता; 
छापर आदिमिं तो तप, यज्ञ, पूजादिसे भगवत प्राप्ति होती रही; ) 
हव कलियुरमें सत्य, घम, दथाका अभाव हो नेसे ( क्योंकि 
TS चार mua अब केवल एक चरण रह गया à ) 
अल्प आयु, अल्प शक्ति, घनहीन आदि होनेसे वह कमै नहीं हो 
सकते । इससे नाम जप ही अमोघ उपाय है | अन्य युगोंके कर्मा" । 
क जगह अब केवल भजन, जप, कोर्न और दान आदि दी 
'सरलताते बन सकते हैं तथा शास्त्र,अन्ध और सन्त सभी इनकी x 
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महिमा बड़ी अपूर्वे बताते है ag अनुभव सिद्ध भो है, इससे 
वही फल प्राप्त होता है जो सतयुग आदिसें.तपादिसे होता था । 
लिये यह सिद्ध हुआ कि.जप करना MTI नामका जप 
क्‍यों ? क्योंकि --महात्मा तुलसीदासने नामकी महिमाका sig 
तीय वणन करते हुए बदायाःहै-- 
ब्रह्म राम से नाम बडि, बरदायक बरदानि । 
रामचरित सतकोटि महँँ.लिय महेस जिय जानि ]? 
अच्छा तो अब प्रश्‍न उठता Š कि कौनसे नामका SI करना: 
चाहिए--सो प्रायः स्वयं सीधे ही उत्तर पाओगे कि जो स्वत: 
सिद्ध है। सब मन्त्रों तथा नामोंका आदि कारण है, जिसकी 
सव श्रता और पावनता, महिमा, प्रत्यक्ष है, जो dadu. 
करोड़ सन्त्रामेंसे निकाला गया हो, जिसको सबसे पहले और 
सबसे पीछे नाम जापक ( भगवान शङ्कर ) ने अपनाया है।: 


` जिस मन्त्रके दवारा हनुमान, वाल्मीकि, अगस्त्य, भरद्वाज, याज्ञ- 


बल्क्य, धुव, प्रहाद आदि पूर्वज भक्त और प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
ऋषि मुनि अपनाकर स्वयं सिद्ध और. परम उत्कृष्ट पदवीको 
प्राप्त हो गये हैं। वह है युगल सरकारका परम मस्त्र-- 
सीताराम ।? नारद्‌ सनिने भगवान श्रीरामचन्द्रजीसे 'श्रीराम'' 
नामी महिमा इस नामके उच्चतम होनेका बर माँगकर बढ़ायी- 
कहते हेँ:-_ 

यद्यपि प्रभुके नाम अनेका, भति कहँ अधिक एक ते एझा। 
राम सकल नामनसे अधिका,होउ नाम अघ खग गण adal IP 
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दाका रजनी भक्त, तब, रामनाम सोइ सोस। . 
अपर नाम उडुगण विमल, बसहु भक्त उर व्योम ॥ 
एमवस्तु मुनिमन कहेउ, कृपासिन्धु . रघुनाथ | 
तव नारद मन हषे अति, प्रभुपद AAS माथ P 

इनमें सेद नहीं, एकाङ्गी है, केवल शक्ति रहित आधे 'राम? 

* का जप नहीं “सीताराम? यह पूण नाम :.जपना . चाहिये-इससे 

. चहुत पुण्य होता है । Fem Buri 

| अब सवाल उठता है कि कितना ओर कब. ? सो.कवकी तो 
AS कठिनाई नहीं-- Tis kes ver, शन 

“चलते फिरते में राम, खाते पीते में राम। . ... 
` नहाते, घोते. में राम, भजो राम'राम राम ॥? . : : 
अब रहा कितनेका सवाल--सो--जितने स्वाँस . लेते है 

-उतने ही । स्वांस प्रति'एक नाम अवश्य पूराना चाहिए । मनुष्य 

क्री आयु कलियुगमें १००-१२५.वष निर्माण की गई है. और 

'णक.स्वस्थ आदमी एक मिनटमें १५ स्वांस लेता है। इसलिए 

अस्येक दिनमं-२४ घटेमें २१६०० स्वांस लेता है। और 

पूरे जीबन भरका ९९९९९९९९९, स्वांसें हुई' | सामान्यतः अपने 
ऊपरके इंरवरके णको चुकानेके, लिये एक स्वांसप्रर एक 

चाम जपना आवश्यक QI यदि प्रत्येक मिनटमे १५ 

नाम नहों जपे गए तो यह इतना बड़ा ऋण केसे पूरेगा ! 

पर इससे न घबराए पिछले स्वास जो. बीत चुके उसको 

"तो विशेष अनुष्ठान द्वारा या किसी प्रतिनिधि द्वारा पुरवाए 
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और शेषके. लिये अबसे तैयार हो जाए'। २५००० नाम 
तो रोजके और २५००० आगे पीछेकी कमीके अर्थात्‌ ५०००० 
रोज पुरानेका अभ्णास करें | २५००० में तो कोई संशय ही नहीं । 
जैसे रोटी जरूरी वैसे ही नाम पूराना आवश्यक | जब यह 
भावना दो जायेगी तो बनते देर नहीं लगेगी । १ घण्टेमे सीताः 
राम २ जपनेसे ६००० संख्या होती है और सियाराम २ कहनेसे 
२०,००० नाम एक घण्टेमें हो जाते हैं। इसलिये हे प्यारे 
aga! आजसे ही ढाई घण्टे रोज कमसे २५००० नाम | 
'सियाराम २ पूरानेका नियम बाँध लें। फिर नाम महाराजकी 
मडिमा तथा कृपासे शीघ्र ही किसी अच्छे सिद्ध तत्वदर्शी 
शुरुको प्राप्तकर पंच संस्कार आदि प्राप्त कर सव, रहस्य और 
उपासना आदिको ग्रहणकर, अपने ध्येय और इष्टको प्राप्तकर 
“परम शान्ति और कल्याणको पांओगे । यह रहस्य इस लेख कने 
"अपने परम सद्गुरु तत्वदर्शी-नाम ध्वनि प्रचारक श्री वेष्णव 
धमे अवलम्बी परम्‌ हंस श्री १०८ श्री सियालाल शरणजी महा- 
-राज उपनाम 'प्रेमलता? जू महाराज द्वारा उनकी बड़ी अनुकम्पा 
और अनुग्रहसे पाया और आपः लोगोंकी सेवामें अति संक्षिप्त 
रूपमें लिखकर पेश किया । मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो इसे 
अपनावेगा वह अवश्य ही अपने जीवनको सफल करेगा । ( यह 
विषय यदि अति विस्तारसे जानना, पढ़ना और गुनना हो वो 
'ओ सीताराम नाम प्रताप प्रकाश” “श्रीमद्रामायण? और सद्‌ 
रुरु भगवान जीकी रची हुई tata रहस्य! को भलीभांति 





-n 4 ogo तल. रू जाला . 
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दान डालो तो आनन्द मिलेगा और रहस्य दाथ आवेगा। ) — आवेगा। ) ` 
सदा याद रखें कि कल्याणक्की साधना नामका जप, गुरुकी 
कृपा, और सतसंगपर बहुत दी निभर है और वह लाभप्रद 
. चीज है। कहा है-- 
बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि Ag मोह न भाग । 
मोह गये बिनु राम पद्‌, होय न दृढ़ अनुराग ॥? 
'तात स्वगं अपवग सुल, धरिय तुला इक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ।! 


आइये, अब श्री "प्रेमलता? जू के अमृतमय बचन, उपयु क्त 
सब विषयोंके सम्बन्धमें साररूपसे ग्रहण करें! 
“धी वैष्णव कर वेष वर, धारि सुदृढ़ सविवेक । 
श्री सियराम सुनाम मुख, रटहि ठानि उर टेक ll 
तिलक छाप कण्ठी युगल, युगल मंत्र निज नाम | 
श्री रस राज उपासना, घारि रटहु सियराम ॥” 


“सुप्तिरहु नाम भरे अहलाद-। | 
दीन बन्धु सियराम कृपाल, रटत कटतं सब माया जाल]. 
भव: बन्धन ते देत छुड़ाय, Kama हेत अपनाय। 

' सब दुख, नासक.सुखके' घाम, कलियुग श्रीसियराम सुनाम I 
` सकल मंनोरथ देत पुराय, जनके, जो सुमिरत लय लाय. 
` सात पिता पल्ला सुत भाय, -तन सम्बन्धी जग समुदाय. 
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स्वारथ रत सब नातेदार, देखहु उर करि हृदय विचार! | 
| हेतु रहित जग गुरु प्रभु नाम, इन्द समान नहिं कोड सुखधाम॥ 

जग सम्बन्धि करि जन माथ, जन्मत मरत बिसरि रघुनाथ । 
AJA जनम अभोलक पाय, <Ó नाम सब काम बिह्दाय ॥ 

करे रसिक संतनि कर संग, जाते चढ़हि नाम नब रंग 
जनम मरण नासे दुखदाय, सुखी होय जिव प्रभु-पद्‌ पाय IP 


Pa E i 
ei o 
निकस गर्भते बाहरि आवत तेहि f: Malah 
) तैडि दिन ते ag वदन समावत । 
जननी जानत पूत मम, दिन-दिन होत सयान । 
घटत जाय तेहि वयस नित, काल निकट नियरान IP 
“लरकाई केहि भांति बिताई, खेलत खात न परी लखाई। 
तब न रह्यो कछु माया मोहा, काम qeq छल्न कपट न कोहा॥ 
वालक जानि सकल जन प्रीती, करत रहे छमि चूक अनीती । 
पुनि कछु भये बड़े सब अंगा, पलट्यो सब शिशुपन कर ढंगा I 
“विद्या बनिता विषयके, जब लग परेड न ER । 
'तब लगि बालक बयसमें, RI परम आनन्द II? 
“व्याह भयेड पुनि नारिसु पाई, भोगन 'लगेड wag बढ़ाई। 
देम हस लाग्यो करन बद्दोरी, माया विवश भइ मति भोरी II? 
चौथे पन भा शक्ति बिनु, काल रूप . परिवार । 
लगे देन दुख विविध तलु, चेतत नहीं गवार ॥९ 
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= ` . कल्याणको साधना 


२७ _ क नेक कडकड 
८घेरेड कंठ बाद कफ आई, घुर SC करत न बोल सझाई | 
कोड न सहाय करइ तेहि बेरा, H3 ,जगतमें तेण भेरा॥ 
जो दु:ख होत जान तेहि सोई, केहि समुझावइ केदि विधि कोई । 
बोडी सहस डंक. की. पीरा, .जनमत भरत होत कह घीर॥ 

sg विम्ुखनि व्यक्तनि को नाहों, सांच लिख्यो सभ पोथिन मांदी । 

अस विचार तज लोक सगाई, wag परम प्रिय सिय रघुराई॥ , 

' आमहि ते असु कीन्द सहाई, मरन पर्यन्त न सुरति भुलाई U' 

| “उत्पति पालन प्रलय जो, छन छन में संसार । | 

करत ताहि मन तके तजि, मन वच कमे गंवार ।।” ` 

पि #@ 8 B 
बादरमें जिमि. बीजुरी, चमक छिपइ छन सांहि। 
“प्रेमलता? तिमि जिन्दगी, जग बिच सोड' वश नाहिं॥ 
जनमत भरत कलेश अति, होत बखानत वेद्‌। 
“प्रेमलता? छूटइ न. बिनु, सुमिरे नाम अखेद्‌॥ 

- जेहि सुखते दुख ऊपजे,'ते सुख दुख सम जानि। 
Sagar तजि ताहि रटि, नाम सकल सुख खानि॥ 
aga लिखत बहु दिन गये, भयेड न उर आनन्द । 
daa सिय राम बिनु, रहे न टटे फन्द॥ 
हर दम रखना चाहिये, सबहि काल को ख्याल । 
भ्रमता घूमत सदा, शिर पर कठिन कराल॥ 
चाम खू जापक गुरु: बिना, जीव परे भव कूप। 
मोह मान मद्पोन करि, Ras आपन रूप॥ 
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गुरु बिजु यह सब कोन लखावइ, को भवसागर पार लगावइ | 
भूख प्यास निद्रा लरिकाइँ, पुने पुत्ति जन्म सरण बिरधाइ ॥ 
अतिशय दुखद कठिन ag रोगा, जिनके विवश परे सबलोगा । 
सुमिरत नाम कट्दि सब वाधा,ते सब PRI प्रथम जिन साधा ॥ 
नामहि रटत सू षष्ठ प्रयोगा, सिद्ध होत बिनु जप तप योगा | 
. आकर्षण उच्चाटन मारन, अस्तम्भन मोहनवश कारन ॥ 
अर्थ घर्म अरु काम मोक्ष भल, करतल होत नाम रट चहुँफ ज्ञ । 
अष्ट सिद्धि नवनिधि गति पांचो,सिद्ध होत रटि नाम सो सांचो॥ 
नवधा भगति परा अस प्रेमा, पावहि रटि सिय नाम सनेमा । 
जय सियाराम जय जय सियाराम । | 

जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 

जय सियाराम जय जय सियाराम । 

जय तियाराम जय जय सियाराम ॥ 

जय सियाराम जय जय सियाराम । 

“जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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संसार की सृष्टि 


क्‌ 


' झाप यह जो विशाल संसार अपने सामने देख रहे हैं इसमें 
एक महाचैतन्य है। इस संसारका वही पूर्ण परम बरहम 
चैतन्य ही अनादि कारण है जिसकी इच्छसे संसारकी सृष्टि, 
स्थिति और प्रलय होती है । वेदान्तके मतमें एक वही Agu 
ज्योति स्वरूप, सत्य आनन्द स्वरूप, परम पुरुष ही सब कुछ है, ` 
उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु ही नहीं अर यह जगत्‌-उसीमें 
झभ्यास-मात्र असत्‌ पदाथे Š । इस नाशवान्‌ जगतमें ब्रह्म ही 
सत्य और सार है। चारों ओर जो कुछ दीख रहा है, तुम, में, 
घर, डार, पशु, पक्षी, वन, लता आदि-सुवनमें जो कुछ चराचर 
हैं, सभी मोह और छाया मात्र Š । fari कहा है:-- 

“अव्यक्ताद्वयक्त्यः सवीः प्रभवंत्यहरागगे | | 
राज्या गमे प्रलीयंते, तत्रेवाव्यक्त संत्रको |? (mo ०१२) 
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अर्थात्‌ 'अव्यक्तसे सृष्टिके सब पदार्थं ब्रह्माके दिन अर्थात्‌ 
कल्प का आरम्भ होते ही उत्पन्न होने लगते हैं और जब ब्रहम- 
देवकी रात्रि आरम्भ होती है तब सब व्यक्त पदार्थ पुनः अञ्यक्त- 
में लीन हो जाते हैं |? इस ब्रह्माके एक दिन या कल्पमें १४ मन्वंतर 


होते हैं, ओर १४ इन्द्र बीत जाते हैं। orak युगोंका ` 


(सतयुग, तरेता, द्वापर, कलियुग) का एक मन्वंतर होता है । qa- 
युगक्री संख्या १७,२८,००० qÑ, त्रेता १२,९६,०००, द्वापर ८,६४, 
coo, कलियुग ४,३२,००० वर्षे का होता है, इस प्रकार चौकड़ी 
चारों युगोंकी होती है, सब मिलकर ४३,२०,००० वषे हुए, इस 
अकार एक कल्पमें ४,२९,४०,८०,००० वष Eq | इस एक दिनके 
वादमे प्रलय होती है । अब की सृष्टि हुए ( सम्बत्‌ १९९६ में ) 
१,९६०,६,५३,०४२ वर्ष हुए हैं; बाडी प्रलय होनेमें २,३३,३४, 
२६,९५८ वष रहे । ६ मन्वंतर बीत चुके हैं, ७जाँ वतमान है। 
२८ चौकड़ी युगोंकी बीत चुकी । यह २८वां कलियुग है, जिसमें 
सं० १९९६ तक ५०४२ वषे बीत चुके हैं। ऐसे कल्प ३६० दिन 
तथा ३६० रात्रि मिलकर पक ब्रह्मदेवका एक वष होता RI 
इसीसे पुराणादिको ( विष्णु पुराण १-३ देखो ) में यह वणेन 
पाया जाता है कि ब्रह्मदेव की आयु उनके १०० वषं की है । 
उसमें से आधी बीत गई, शेष आयुके अर्थात्‌ ५१वें वषके पहिले 
दिनका, अथवा श्वेत वाराह नामक कल्प का अब आरम्भ 
हुआ Š । इसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुआ HIE 

इस प्रकार इस मूल सद्रूपी qunqa सरष्टिके सब सजीव 
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ओर निर्जीव व्यक्त पदाथ क्रमशः उत्पन्न हुए, और जब सृष्टिके 
संहारका समय आ पहुँचता है, तब सृष्टि रचनाका जो गुण, 
परिणाम-क्रम dat ठीक उसके विरुद्ध ऋमसे सव व्यक्त 
पदार्थ अव्यक्त प्रकृतिमँ अथवा मूल ब्रह्मम लीन हो जाते हैं। 
` यह सिद्धान्त सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रोंको माननीय है । 
(o सू० २. ३. १४, म. भा. शां. २६२) उदाहरणाथ-पंच 
महाभूतोंमेंसे प्रथ्वीका लय पानीमें, पानीका अभिमें, अग्निका 
वायुमें, वायुका आकाशमें, आकाशका तन्मात्राओंमें, तन्मात्राओं- 
. का अहंकारमें, अहंकारका बुद्धिमें और बुद्धि या महानका लय 
SRA हो जाता है। वेदान्तके अनुसार प्रकृतिका लय मूल! 
अहामें हो जाता है । : , : : | 
हमारा उत्तरायंण देवताओंका दिन Š और हमारा दक्षिणा- 
यन उनकी रात है । संमति ग्रन्थों और ज्यौतिष शास्रकी संहिता- 
में भी यही वर्णन है कि देवता मेरु पर्वतपर अर्थात्‌ उत्तर भुवमें 
रहते हैं । दो अयनोंक्रा हमारा एक वर्ष, देवताओंके एक दिन. 
रातके बराबर है, और हमारे ३६० वर्षका देवताओंका एक वर्ष 
होता है । देवताओंके वर्षके अनुसार कृतयुग ४००० वर्षका, 
त्रेता ३०००, द्वापर २००० ओर कलियुग १००० चषका होता है L 
परन्तु एक युग समाप्न होते ही दूसरा युग एक दम आरम्भ 
नहीं हो जाता, हर दो युगोंके बीचमें कुछ संधि कालमें कुछ 
वर्ष व्यतीत होत Š | इस प्रकार कृतके आदि और अंतमें प्रत्येक. 
SIK ४०० ANE, TAS आगे पीछे ३००. व्रषेका, डापरके 
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पहले और .बादमें.२०० वर्षका और कलिके पूव. और. अनन्तरः 
प्रत्येक ओर १०० वर्षका सन्धि काल होता Š U सब मिलाकर: 


` चारों युगाँका आदि अंत सहित, संधि काल २००० वर्षका होता 


है। सांख्य मतानुसार थुगोंका, १००० वर्ष+संधि कालके २०००: 
वर्ष, कुल १२,००० वषे हुए जो कि मनुष्यके १२,०००2८३६०--" 
४३, २०, ००० वषकी चौकडी हुई । यह देवताओंका एक युग 
ओर मनुष्योंका महायुग हुआ। . 

सृष्टि उत्पत्ति क्रमके बारेमें, भिन्न-भिन्न मत ओर विचार 
पाये. जाते हैं । जैसे श्रुति, स्मृति, पुराणोंमें कहीं-कहा कद्दा है 
कि प्रथम ब्रह्मदेव या हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ! अथवा पहले 
पानी उत्पन्न हुआ, और उसमें परमेश्वरके बीजसे एक स्वर्ण मय “ 
अंडा निर्मित हुआ इत्यादि। भगवत्गीतामें ( १४।३ ) त्रिगुणा-, 
त्मिका प्रकृति हीको ब्रह्म ag है “मम योनिमेहद्‌ बह्म” 
और श्री भगवानने यह भी कहा है कि हसारे बीजसे इस 
Teh त्रिगुणोंके द्वारा अनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य 


. स्थानोंमें ऐसा वर्णन है कि त्रह्मदेवसे आरम्भम दक्ष प्रभति 


सात मानस पुत्र अथवा' Ag उत्पन्न हुए और उन्होंने आगे 
सब चर-अचर सृष्टिका निमाण किया । इस विषयमं गीताम श्री 
भगवान बतलाते हैँ: : ` 
` “महषयः, सप्त पूर्वे  चत्वारी मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इवा अजा:? ॥१०।६॥ 
aatan महर्षि उनके पहलेके चार और मतु मेरे दी 
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मानस अर्थात मनसे निर्माण किये हुए आव हैं, जिनसे इस ' 
लोकमे ये प्रजा हुई हैं. P 
सांख्यमतानुसार सात्विक अहंकारसे इन्द्रिय सृष्टिकी भूल | 
भुत ११ इन्द्रिय--शक्तियां उत्पङ्ग होती हैं और तामस अहंकार- 
से निरिन्द्रिय सृष्टिक मूलभूत ५ तन्मात्रा द्रव्य निर्मित होते Š । 
जिनसे क्रमशः स्थूल, पंच महाभूत और स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ 
बनने लगते Ë । इनका यथा संभव ११ इन्द्रियोंके साथ संयोग 
हो जानेसे सेन्द्रिय gÈ बन जाती है । 
सांख्य शा्रके अनुसार ब्रह्मांडका वंश वृक्ष इस प्रकार है:-- 
(१) —— तत्व-------- (२) 
पुरुष प्रकृति 


| | 
( अनादि और ra) T (अव्यक्त अनाडि, सूम, सत 
| रज, तमोगुणी) ˆ 


( महान, अव्यक्त और सूम ) 
अहंकार ` 
( व्यक्त भौर aa) 
बा 


| 
सात्विक सृष्टि 
( Nan :. तामस enem aÈ) | 


ला | पंचतन्मात्राए 
.५ ज्ञानेन्द्रिय ५ क W | | _ (सूकम) 
प यातर ` पंचमहाभूत ( स्थूल ) 
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मद्दाभारतमे ब्रहम वृक्षका वर्णन इस प्रकार कहा है:-- 
“अव्यक्तबीज प्रसवो बुद्धि स्क्घमयो महान्‌। 
agar विटपः gizaren कोटरः॥ 
महाभूत विशाखश्च विशेष प्रति शाखवान्‌। 
सदापराः सदापुष्पः शुभाशुभ फलोदयः ll 
आजीव्यः सबै मूतान बरह्म वृक्ष सनातनः। ` 
एवं छित्वा च भिस्वा च तत्वज्ञानासिना वृधः N 
ZIU संगमयान्‌ पायान्‌ मत्यु जन्म जरोदयान्‌। : 
तिमयो निरहंकारो मुच्यते नात्र GTa: |”? 
अर्थात-“अव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज हे, बुद्धि (महान्‌) 
“जिसका तना है, sda जिसंका प्रधान पल्लव है। .मन और 
१० इन्द्रियां जिसके अन्तर्गत .खोखले हें । (GRT ) महा भुत 
।( पंचतनमात्राएं ) जिसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं ओर विशेष 
*तथा स्थूल महाभूत जिसकी छोटी-छोटी टहनियां हैं, इसी प्रकार 
“सदा पत्रपुष्प ओर शुभ-अशुभ फल धारण करनेवाला समस्त 
'प्राणिमात्रके लिये आधार भूत सनातन ब्रह्म बृं है। ज्ञानी 
Ya चाहिये कि वह उसे तत्त्व ज्ञानरूपी तलवारसे कांटकर 
-खंडित कर दे । जन्म, जरा और ger उत्पन्न करनेवाले संगमय 
पाशोंदो नष्ट करे और ममत्व बुद्धि तथा अहंकारकों त्याग कर 
-दे, तब वह निःसंशय सुक्त हो जाएगा ।' | 
मनुष्य अल्प बुद्धि होनेके कारण सदा प्रकृतिके अधीन 
“रहता हुआ, माया चक्रमें घूमता रहता है। इस कारण ही पूणे 
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MO  — m 
ज्ञानमय परमात्माको नहीं जान सकता । सहजमें ही मोह आकर 
उसके हृदयके ऊपर अधिकार जमा लेता है। और भोतरके ' 
विवेकको नष्ट-अ्रष्ट कर डालता है। तब सब अपने वास्तविक 
स्वरूपको भूल जाते हैँ। अंध परम्परापर विश्वास रखकर 
जीव अज्ञानका भाण्डार वन जाता है। तब देह गेहादि जो 
मिथ्या हैं, उनको-दी सदा KAK समझने लगता है। जैसे 
कोई अंधेरेमें रस्सीको सांप समझ लेता है, तैसे ही बह जीव 
म्रम भरे नेत्रांसे केवल मिथ्या जगतकी ओर ही देखता है। 
परन्तु जब उसके हृदयके. ज्ञान नेत्र खुलते हैं, तब स्म रूप 
अंधेरा दूर होता है, और पूण ज्ञानमय एक चैतन्य हो दोखने 
लगता है । वह चैतन्य मलुष्य मात्रमें एक समान Š । सब चैतन्य-: 
वानोंमें पूण ब्रह्मं स्वभावसे भरा हुआ Š | ; 
` ` मित्रो ! इश्वरको रचना क्या ही अपूर्वं है। देखते दी मन 
मोहित हो जाता ë । कितनी लीलाएं होती हैं और लीन हो नाती. 

हैं। परन्तु सबके मूल एक भगवान ही हैं। जिघर देखो, उधर | 
उनका ही पसारा है-“घट घट राम U qg अनादि अनन्त हैं,. | 
कोई उनका पार' नहीं पा सकता। इस असार संसारपें केवल: 
वही एक सार है । जीव जन्तु, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-लतादि: 
सब कृतज्ञतासे उनका परिचय दे रहे हैं । dani कुछ दिन, 
क्रीडा करके आयु पूरी होते ही . एक-एक करके सब उसमें हीः 
लीन हो जाते हैं। अहा ! कैसा गहन भाव है ! चराचर संसार- 
से उनका मेद थोर अभेद कुछ नहीं है. अथवा दोनों है! वह; 
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चेतन स्वरूप अनन्त विश्वमें व्यापक रूपसे विराज रहा है । 
अहा ! यह केसी अद्‌भुत बात है कि वह जीवाँके हृदयमें व्याप 
कर. भी एथक रहता है । इस परम प्रेमीके प्रेममें जिसका मन- 
रंग जाता है, वही अपनेको भूल जाता है । वही जगत भरको 
अपना ger बनाये रखता है । उसीके हृदयसे भेदा'मेद दूर 
दो जाता है। वे ऐसे दुर्वासना और मोह भावको छोड़कर सदा 
आनन्द्में मझ रहने वाले महात्मा धन्य हैं। हे शान्तिके प्राप्त 
करनेवालो ! उठो, अज्ञान रूप घोर निद्राको त्यागकर इसः 
मिथ्या, और कल्पना मात्र संसार तथा इसके असत पदार्थो से 
ममरवको त्यागकर इससे पार .होनेकी साधना करो। प्रभुकी' 
प्रीति पद्धतिमें qiz जाओ । बस; कल्याण ही कल्याण हे । 
स्व 
मन तथा इन्द्रियो. 
कमनः ` 
. “मनएव मनुष्याणां कारणं aa |! 
मन क्या Š ? यह आत्म और अनात्मके वीचमें रहनेवाली 
एक विलक्षण वस्तु Š | यह स्वयं अनात्म {अर जड़ है, किन्तु 
बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन है। भगवान शंकराचायेजी. 
ने कहा है-- 





“तं जगत्केन सनो हि येन? 
: अर्थात्‌-जगतको किसने जीता ! जिसने सन क्रो जीता ४ 
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मन विकारी है। इसका कार्य संडल्प-विकलप करना है। यह 


जिस पदार्थको ग्रहण करता है, स्वयं तदाकार बन जाता है । 
ag राग ( प्रेम और Sq भाव ) के साथ ही चलता है । सारे 
Tana उत्पत्ति रागसे होती है। राग न हो, तो मन 
प्रपचोंकी ओर न जावे | किसी भी विषथमें गुण aa 
“कारण उसमें प्रेमात्मक राग होता है और दुःख FA 
'कारणमें छ षात्मकराग होता Š । मन उन्हींके पीछे तेजीसे दौड़ा 
-करता है। अजु नने इसके रूपके सम्बन्धमें भगवानसे 
-गीतामें कहा है-- 

“चंचले हि मनः कृष्ण | माथि वललवहद़स्‌ | 

तस्याहं AIR मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ |” १२७ 

अर्थात्‌ है भगवन ! यह मन बड़ा दही चंचल, हठीला, दृढ़ 

"और बलवान है, इसे रोकना, Š वायुके रोकनेके समान बड़ा ही 
कठिन समझता हूँ? साथ ही श्रीकृष्णने भी “असंशयं महा- 
'बाहो !' कहकर “हा? में हाँ मिलाया है। इससे साबित होता है . 
कि सनपर काबू पाना बड़ा ही कठिन काम है। श्रीरामजीने 
A योग-वाशिष्ठमें वशिष्टजी से कहा है कि हे महर्षि जी Š सहस 
मस्त हत्तियोंकी पंक्तिपर विजय प्राप्त करना मनको ss 
करनेसे बहुत ही आसान सममता हूँ। परन्तु, मनका यह रूप 
देखकर प्राणिमात्रको निराश न हो जाना चाहिए। 


श्री भगवान श्री मुखसे इसके वशमें करनेका उपाय 


“qaqa हैं — 
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“HANİ महाबाहो मनो gag Tag 
| अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येन च wall" 
(Tar २५ ) 
x अर्थात्‌-'निस्संदेह इस चंचल मनका निम्नह बडा ही 
कठिन है | परन्तु, “अभ्यास! और वेराग्य' से यह मन वशम 
हो सकता है। यही अभ्यास और वेराग्य से मनको वशमें करने 
का उपाय महर्षि पातञ्जलिने योगदशंनमें इन शब्दोंमें बत-- 
. लाया है-- 
i “अभ्यास वेराग्याभ्यां तबिरोधः । 
मन ओर इन्द्रियॉके जीते बिना कोई भी साधक किसी 
साधनमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । और यदि यह जीत 
लिये जावें तो परम मित्र होकर कल्याण पथ से सच्चे सुखकी 
प्राप्ति कराते हैं ।. बिना जीते ये महान शत्रु हैं। यही स्वामी. 
शंकराचार्यजी ने इन शब्दोंमें कहा है-- 
ga: सन्ति ?—निजेन्द्रियास | 
तान्येव fanq जितानि यान॥” . 
इसलिए हे सुख और शान्तिके चाहने वालों ! अपने जीवन 
को सफल करनेके लिये और कल्याण पथ प्राप्तिके निमित्त इस. 
दुर्निगद्द सनको अभ्यास और वेराग्यसे पकड़ कर इस, संसार 
पर विजय प्राप्त करनेके लिए लग जाओ। इसकी वृत्तियाँका 
संसारसे रोककर सीतारामकी ओर लगा दो। यह रमणीय भोगों 
( अर्थांत जो इसको प्रिय लगे उसकी ओर जाने की चष्टा किया 
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. करता है। इससे सबसे सुगम और सरल उपाय इसका सदुः 
पयोग करनेके लिए इसको विषयाँसे हटाकर परमारमामें लगाना 
ही है । यही वैराग्य का साधन है। और यह वैराग्य ही मनको 
चशमें करनेका उत्तम उपाय है | प्रत्येक दिन और रातको सोने 
से पहले मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करते रहना चाहिए। 
आर दिन भरके किए ए कार्या पर दृष्टि डालनी चाहिए। सन 
को बुरे वितनसे बचाकर परमात्मा संम्बन्धी शुभ चितनमें 
"लगाना चाहिए ॥ जब वह यह शुभ चितन करने लगेगा तब : 
उसको वश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । मनके कार्यां या 
उधेड़बुनके ऊपर साक्षी होकर देखते हुए उसे सर्क्ारयमें लगाते 
रहना चाहिए कहीं गढे की ओर न जाय | 

इस सृष्टिके पंचभौतिक. पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
सनुध्यको इन्द्रियां ही प्रथम साधन हैं। इन इन्द्रियोंके द्वारा 
'सृष्टिके पदार्थो का यथाथे अथवा मूल स्वरूप नहीं जाना जा 
: सकता। इन्द्रियां दो प्रकार की होती Š (१) कर्मेन्द्रियां (२) 
' झानेन्द्रियां । हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ ये. पांच कर्मे- 
न्द्रिया हैं। हम जो कुछ भी व्यवहार शरीरसे करते हैं, वे 
सब इन्हीं इन्द्रियों द्वारा होते हैं। नाक, आंख, कान, जीभ 
हर, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। आंखोंसे रूप, जिह्वासे रस, : 
कार्नोते शब्द, नाकसे गन्ध और त्वकूसे स्पर्शका ज्ञान होता 
2 किसी भी वाह्य पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वह उस ! 
प्के रूप, रस, गंथ, शब्द, सरके सिवा और कुछ नहीं | 
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जिस प्रकार बाहरका माल भीतर और भीतरका माल बाहर 
'भेजनेके लिए हर कारखानेमें दरवाजे होते हैं, ठीक st प्रकार 
इस देह रूपी कारखानेके ज्ञानेन्द्रिय रूपी द्वार बाहरके मालको 
भीतर लेनेके लिए और कर्मेन्द्रिय रूपी द्वार भीतरका _ माल 
बाहर भेजनेके लिए हैं । ये इन्द्रियां जो कुछ व्यवहार करती 
है, उसका ज्ञान उनको स्वयं नहीं होता, इसीलिए इनको ज्ञाता 
नहीं कहा जा सकता । इन सब व्यवहारकी व्यवस्था करना 
सन का काम है। aga भो ज्ञानेन्द्रिया होती हैं। यद्यपि 
` अनेक संस्कारोका प्रथम प्रथम ज्ञान gala दोता है तथापि 
उस अनेकताकी एकताका बोध उन्हें नहों होता। 
एक मन स्थिर न हो तो ज्ञानेन्द्रियां कुछ भी काये करती रहें 
तो भी उसका आभास नहीं होता । उदाहरणाथ--आँखें खुली 
होनेपर भी मनके अस्थिर दशामें दोनेसे कुछ नहीं देख पड़ता। 
श्री भगवान गीतामें कहते हैं--“इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः 
aga: |” | 3 
आर्थात्‌--इन्द्रियाँ पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, और मन इन्द्रियोंसे 
भी श्रेष्ठ है P इसे ज्ञान-कर्म-उभयात्मक स्वीकार करते हैं; इस- 
लिए इसके जीतनेसे दोनों जीत लिए जाते है। मनुने भी यही 
ख हा है,ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा मनपर जो संस्कार होते है, उन्हे प्रथम 
एकत्र करके और उनकी परस्पर तुलना करके इस बातका निणय | 
करना पड़ता है कि उनमेंसे अच्छे कौनसे Š और बुरे कौनसे | 
Ë ma अथवा त्याज्य कौनसे हैं। साथ दी लाभ-दायक और | 
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हानिकारक कोनसे हैं। उनमेंसे जो बात अच्छी, ग्राह्य और 
. लाभदायक प्रतीत होती है, उसे करनेमें मन प्रवृत्त हुआ करता 
है। यही मनका सामान्य व्यवहार है। इन व्यवहारोंके स्थूलत: . 
तीन भाग हो सकते हैं। ( १ ) ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा वाह्य पदार्थो -. 
का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारॉको तुलनाके लिए व्यवस्थाः 
पूवक रखना । (२) ऐसी व्यवस्था हो जानेपर उनके अच्छे. 
बुरेका सार-असार विचार करके यह निश्चय करना कि कौन 
सी वस्तु ग्राह्म है ओर कोनसा त्याज्य। (३ ) निश्‍चय ET | 
चुकनेपर ग्राह्य वस्तुको प्राप्त कर लेनेकी और अप्राह्यको त्यागने-- 
की इच्छा उत्पन्न होनेपर फिर उसके अनुसार प्रवृत्तिका होना ।. 
` परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह तीनों व्यापार बिना रुऋवटके . 
लगातार एकके बाद एक होते ही रहें । कभी किसी क्रियाके. 
करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती। इसका निश्चय सभी: 
इन्द्रियोंके:ऊपर एक बुद्धि नामक इन्द्रिय करती है, जिसका काम. - 
मनोव्यापारोंका RAS शक्ति द्वारा सार-असार निश्चय करना: 
है। बुद्धि ओर मनका भेद बतलाते .हुए महाभारत शांतिपवे- 
( २५१-११ ) में कहा है कि: | 
“व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌? 
अर्थात्‌ बुद्धि व्यवसाय करती है, यानी सार-असार विचार : 
करके कुछ निश्चय करती है और मन व्याकरण अथवा विस्तार 
है, यानी वह अगली व्यवस्था करनेवाली, प्रवर्तक इन्द्रिय है” 


e 


यथाथर्म बुद्धि एक तलवार है, जो कुछ इसके सामने आता है;. 
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उसका कांट छांट करना ही इसका काम, है। गीतामें भगवानने 


बुद्धिको मनसे श्रेष्ठ बतलाया है--“मनसस्तुः परा बुद्धिः? मनके 
. धर्म विभिम्न और अनेक Š | उनमे- संकल्प, वासना, इच्छा, 
x स्मृति, इति, अद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, Fa- 
ज्ञता, काम, लज्जा, आनन्द, भय, राग, संग, दष, लोभ, सद्‌, 
मत्सर, क्रोध इत्यादि सब मन हीके गुण अथवा धर्म हैं। 
जैसी मनोचृत्तियाँ जाम्रत होती हैं, QQ ही कम करनेकी ओर 
मनुष्यकी प्रवृति. हुआकरती ë । कहना चाहिए कि ज्ञानेन्द्रिय | 
द्वारा बाहरसे आए हुए संस्कारॉका मन व्यवस्था करके उनको x 
बुद्धिके सामने निणंयके लिए उपस्थित करता है। बुद्धि भले | 
युरेका निणेय कर जिस बातको ग्राह्मय मानती है, उसको मन | 
कर्मेन्द्रियाँ द्वारा आचरणमें लाता है । इंससे स्पष्ट हुआ कि 
शरीर-रूपी कारखानेको अच्छे और बुरे कार्या में लगानेवालो 
सबसे बडी इन्द्रिय बुद्धि दी है । बस, जिसकी बुद्धिमे कमे और 
अकम, प्राह्म और त्याज्यके निश्चय करनेकी प्रबल शक्ति है, वदी 
मनुष्य सत्कर्मी हो सकता है और बुरे कमो से बचकर सत्माग- 
| पर चलकर सच्चे सुख तथा शान्तिको प्राप्त कर सकता है । 
गीतामें भगवानने बुद्धिके तीन भेद बतलाये हैं (१) सात्विक, 
राजस और तामस । इन सबमें सात्विक बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। | 
जिसने अपनी बुद्धिको सात्विक बना लिया, सच्चा सुख उसके _ 
| - तुरन्त ही चरण चूमने लगता है । सात्विक बुद्धिका लक्षण वतः | 
` जाते हुए कहते हैं। . | 


9 
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“प्रवत्ति च aa च कायाकाय भयाभये | 
बंधे मोतं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विको u 
( गीता १०३०) 

अर्थात “सात्विक बुद्धि वह है कि जिसे इन बातोंका यथाथ 
ज्ञान है:-कौनसा काम करना चाहिए और कौनसा नहीं; कौन: 
सा काम करने योग्य है, और कौन सा अयोग्य, किस बातसे 
डरना चाहिये और किस बातसे नहीं, किसमें बन्धन दै. और 
किसमें मोक्ष V य 

जितना आवश्यक बुद्धिको सदूगुणी बनाना है, उतना दी 
जरूरी मनको निर्मल करके उसको वशमें करना है। योगदशेन- 
में महर्षि पातंजलिने इसको बशमें करनेका एक बड़ा उत्तम 
उपाय बतलाया है और वह यह किः-- 

सुखी मनुष्यांसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंके 
प्रति प्रसन्नता, और पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे 
चित्त प्रेसन्त होता दै । चित्त प्रसन्न होनेसे उसका इेषा,मल दूर _ 
हो जाता है और दाहकी आग बुझ जाती है। इससे मनको शान्ति . 
मिलती है । . इश्वर शरणागति और भगवत्‌ भजनसे भी मन 
बशमे होता है । अनन्य भक्तिसे परमात्माकी शरण होकर और 
भगवान तथा उनके भक्तोंके प्रभाव और चितनसे चित्त आनन्द” 
से भरकर प्रसन्नता एवं शान्तिको प्राप्त दोता है । भक्त जब 
अपने प्रभुका नाम जप--कीतेन करते करते गदूगदू कंठ रोमां 
चित और saga लोचन होकर प्रेमावेशमें सवथा अपने आप 
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को सुलाकर केवल प्रेमी परमात्माडे रूपी उर [7 


Barat केवल प्रेमी परमात्माके रूपमे तन्मयता प्राप्त कर 
लेता है। में 
है। इस अवस्थामें मनको जीत लेना बहुत आसान हो 
जाता है । 
“असंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मति; | 
वश्यात्मना तुयतता शाक्योऽवापतुमुपायतः ||” 
| ° ( गी० ६३६) 
| अर्थात्‌ - जिसका मन बशतें नहीं हे उसके लिए निष्काम 
कसंयोगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत. हे । 
परन्तु मनको बशमें करनेवाले यत्नशोत्र पुरुष साधन द्वारा योग 


ग्राप्त कर सकते हैं। मनके तीन. दोष हैं--पहला मल, दूसरा 


विक्षेप, तीसरा आवरण । इनमेंसे पहला तो निष्काम कर्म द्वारा, 

दूसरा उपास्नासे, तीसरा ज्ञानसे दूर हो जाता है। इससे 

निष्काम कम, उपासना ओर ज्ञान प्राप्त करते जाना चाहिए | 
आइये,मनका गुणगान करते हुए इस प्रकरणको समाप्त करें- 


“कबहूं मन विभाम न मान्यो | 


निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज ga, जहेँ që इन्द्रिन तान्यो॥१॥। 
agi बिषयः्संग सह्यो दुसह दुख, विषम जाल अरु भान्यो । 
qR न तजत gg, ममताबल, जानत हूं नहि जान्यो ॥२॥ 

जन्म अनेक किए नाना विधि, कमे कीच चित सान्यो। 
होइ न बिमल बिबेक-तीरबिचु, बेद पुरान बखान्यों॥शा 
निज हित नाथ, पिता, गुरु, हरिसों, हरषि हृदय नहिं आन्यो | 
'तुलसिदास? कब तृषा जाय सर, खनतहि जनम सिरान्यो” ॥४॥ 
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—nr w 


हरि-पद्‌ विमुख लह्यो न काहु सुख, सठ! यह समु सबेरो ॥१॥। 
विळुरे, ससि, रबि मन नैननि ते, पावत दुख बहुतेरो। 
भ्रमत aha निधि दिवस गगन Të, që रिपु राहु बड़ेरो ॥२।। 
जद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, Rg पुर सुजस घनेरो। 
तजे चरन अजहूँन मिटत नित, बहिबो ताहू SANN 
छूटे न विपति भजे बिन रघुपति, खुति संदेह निबेरो। 
तुलसिदास सब आस छांड़ि करि, होहु रामकर चेरो lU” 
क # . छ 


| 'ऐसी मूढ़ता या मनकी ! 


परि हरि राम-भगति सुर सरिता, आस करत ओस-कनकी D 
3 $- 2 | 
मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर । 
मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और ॥ 


Pe w जम 


ग. 
. ज्ञान तथा अज्ञान. 
TA देवं सर्व पाशाय हानिः |” ( श्रुति: ) 
> ai | 


| हि? | 
तुल्सी चित-चिता न मिटै, Rg चितामनि पहिचाने ।'' 
मायाका आवरण अज्ञान है | अज्ञानसे ढक जानेके. कारण | 
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` शुद्ध स्वरूप आत्मा--ज्ञान--मलिन हो जाता है और अतएव 
प्राणीको अपना विस्मरण हो जानेने, कष्ट उठाना पड़ता l 
जैसे ut मल बैठ जाता है, वेसे हो शुद्ध आत्मापर 
अविद्याका मल पड़ जाता है। अविद्यासे ही संसार है। 
अविद्याके नाश होते ही विद्या ज्ञान--का उदय हो जाता है। 
और ज्ञानोदय होनेपर परम मंगल हो जाता दै । परन्तु अनादि 
कालकी वासनासे जकड़ी हुई अविद्या छूटती नहीं । ana: जीव 
जन्म-मरणफे वन्धनमें पड़कर असह्य वेदनाको UET रहता है ! 
शास्त्रांका सत है कि बिना ज्ञान हुए मुक्ति-मायासे छुट्टी नहीं 
मिलती --ऋते ज्ञानास्नमुक्ति!! इसलिये इसके ऊपर भी थोड़ा | 
विचार करना चाहिए कि ज्ञान कैसे हो सकता दै और बड़ोंने-- | 
आचार्यो --ने इसके निमित्त क्या बताया है । अस्तु । 

` इतना तो स्पष्ट है कि अज्ञानरे नाशके बिना, मायाके फंदे 
के दूटनेके बिना जीव झा कल्याण नहीं हो सकता। अतः उसको 
सिद्ध करनेके शिए पूरा पूरा यत्न करना चाहिए। यन्न अनेकों 
प्रकारके हैं और सभी अपने अपने स्वरूपमे सुन्दर किंवा उपा- 
देय हैं। यहाँपर इम अपने सुरुचिसे उनमेंसे ङुछका उल्लेख 
करते हैं । गोस्वामी तुलसीदासजीने उत ज्ञानको प्राप्त करनेके 
लिये बताया है कि पहले प्रसुरी कृपा प्राप्त करे ओर फिर सत्‌- 
गुणी श्रद्धा रूपी गौ को हृदयमे बसावे । उस गौके लिए जप, 
तप, संयम आदि और वेदके शुभ कर्मा को ह्री घास बनावे ! 
जब इनको वह सतगुणी रूपी गौ खावे और भाव अर्थात प्रेम 
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रूपी बछड़ेसे पन्हाय अर्थात्‌ पसावे, निवृति मागेकी रस्सीसे गाय 
बाँधकर विश्वांसके पात्रमें दूध दुहा जाय और निर्मल मन 
अहीर उसे दुहे; परम धरम रूप दूधको EET अकामरूप 
आगसे ओटावे सन्तोष और क्षमाकी पत्रनसे उसे ठण्डा करे, 
सम दृष्टिका जामन देकर उसे जमावे, नम्नरतापूथक भथनेवाली 
मथनीसे उसे मथे, ओर दम ( अर्थात्‌ इन्द्रियोंझा जीतना ) 
आचार खंभा, सत्य और प्रिय वाणीकी रस्सी हो, इस प्रकार 
उस दद्दीको मथकर विमल वेराग्यरूपी मक्खनको निकाल ले; 
योगकी अग्निको प्रकट करके शुभ और अशुभ कर्मकी लकडीको 
` उसमें जलावे और बुद्धि गृहिणी सिरायके देखे कि ममतारुपी 
मैल जल गया ; सिराये हुए घीको ठण्डा करके छाछ अलग 
करे, तव विज्ञान रूपिणी बुद्धि उज्ज्बल घृत पाके चित्तरूपी 
दीपमें दृढ़तासे भरे, और समताकी दीवटपर- दीपक्र- घरे, 
जागृत, स्वप्न मुषुप्ति तीनों अवस्थाओंके फलसे कपासको निकाल- . 
कर सतशुणा, रजोगुण, तमोगुण विनौलोंको उसमेंसे निकाल 
डाले और फिर तुरीय अवस्था रुईकी बत्ती बनावे, और इस 
प्रकार तेज पुज ,विज्ञानमें दीपकको जलाचे । ( अर्थात्‌ ऐसे 
आचरणांसे ज्ञान प्राप्त करे ) इसके पास जानेसे ही मदादि 
रालभ पंखी जल जाते हैं। 'तत्वमसि? की यही अखण्ड वृति, 
दीपकको अचण्ड शिखा Š उस आत्माका अनुभव सुख ही 
उसका प्रकाश Š ,।-इस भ्रकारके ARU भेद बुद्धि अर्थात्‌ . 
अपनेसे ईश्वरको पृथक जानना, जो संसारका मूल है, उसका 
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नाश दो जाएगा-अज्ञान मिट जाएगा । उस समय थविद्याञ्चा 
अपार और Ian परिवार मोहादिक अन्धकार नष्ट हो जाते हैं। 
तब वहां,वही बुद्धि tangada हृदयमें बैठकर उस गांठको खोल 
देती है । उस गाँठके खुल जानेसे जीव कृती हो जाता È । फिर 
गाँठके खुलते ही वह रत्न मिलता है जिसके पानेके लिये जीव 

जन्म जन्मान्तरसे परेशान रइनेपर भी अनायास नहीं पाता । 
वह उस समय उसे पाकर घनी हो जाता है, धन्य बन जाता है ! 
लेकिन गाँठको खुलता हुआ पाकर मायादिक तथा सकल इन्द्रियों 
के देवता अनेक प्रकारके विन्न डालते हैं। इस कारण इससे 
सावधान रहना चाहिये । ऋद्धि, सिद्धि, मोह, लोभ, अहंकार 
आदिके जालमं कदापि नहीं पड़ना चाहिये। तभी सफलता 
मिलेगी । 

TMT ' आदिका कारण केवल अज्ञान है जबतक आप 
अज्ञानको दूर नहीं करेंगे तबतक अज्ञानका काये जो राग द्वेष 
है, वे भी बने रहेंगे और तब साधनाका सफल होना दूभर हो 
जाएगा। फलतः उंसके मल--अज्ञानका--स बे प्रथम नाश करना 
चाहिए । यही कल्याणका सहायक दोगा और उसीसे हम सोऽ- 
हम्‌? बनेंगे । 

यह सोचनेकी बात है कि जबतक हम अपने मकानके 
कांटेके वृक्षको नहीं निकालेंगे, तबतक मकानके कांटाँका गिरना 

` बन्द नहीं होगा । और जबतक काँटा रहेगा, तबतक सुख कहाँ ! 
अतः अन्तःकरणसे अज्ञानको दूर कर दें 
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अज्ञानका नाम ज्ञान न दोना है; जैसे अन्धेरेका नाम रोशनी 
न होना है या रात्रिका नाम सूय न होना Š ! जब सूये आ जाता 
हैं तब रात्रिका पता नहीं रद्दता । वैसे हो जिस अन्तःकरण में 
ज्ञानका उदय होता है, उस अन्तःकरणमें उसी समय अज्ञानका 
पता नहीं रहता । जब अज्ञानका पता नहीं तो उसके काये राग, 
द्वेष, मल, विक्षप, आवरणका पता कहाँसे मिलेगा । इसलिये 
ज्ञान प्राप्त कर अज्ञानको दूर करना चाहिये। अज्ञान दूर्‌ 
होनेसे सब अन्थ दूर होकर दुःख रहित सुख म्वरूप जो पर- 
मात्मा है उनकी प्राप्ति यानी उनका अनुभव होता है । तभी भन 
' सब द्वन्द्व तथा आवागमनसे छुउकर जीवन सुक्त हो जाता है! 
कल्याणकी यह एक उत्तम साधना है । 
ज्ञान दोनेपर आत्मा,परमात्मा एक हो जाते Š । उन दोनों का 
एक स्वरूप हो जाता है, जो वास्तविक Š । भेर अज्ञानके कारण 
प्रतीत होता है। भ्रगुजीने भारद्वाजसे महाभारत शान्तिपर्व 
( १८७२४ ) में बताया — 
“आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः maag | 
RI तु विनिमु क्तः परमात्मेत्यृदाहृतः ॥२. | 
| ( Ho भा० शा० १८७-२४ ) 
अर्थात्‌--'जब आत्मा ISRN या शरीरमें बद्ध रहता Š 
ठ बात पाक 
nN युक्त होनेपर परमात्मा कहलाता 
T ही कुछ कहा है-- 
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'माया इशन आपु कहे, जानि कहै सो जीव । 
वंध मोक्ष प्रद सचे पर, माया प्रेरक. सीव IU 
शाख, श्रुति, युक्ति, और अनुभवसे ब्रह्मको जाना जाता Š l 
अति कहती है:-- 


x सत्यम्‌ ज्ञानमनन्तं बह्म 





> एकमेव akad बह्म । 
HATE सच्चिदानन्दं se || 
सजातीय विजातीय स्वगत भेदरहित ser U 

ऐसा वह आत्मा पूणे यानी व्यापक और सवेत्र सदा 
विराजमान है। वही एक सत्‌ है। दूसरी वस्तु दै ही नहीं 
और जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तो निसन्देह यह मालुम 
होता है, जो है चहद सब कुछ केवल आत्मा ही है। इस 
आत्माका व्यापक नाम ब्रह्म है। उसी आत्माको व्यवहारसें 
नाना उपाधिसे युक्त होनेपर नाना गुण भेदसे नाना नामसे 
कहा जाता है। यह सब व्यवहारमात्र है। इसी आत्माको 
भली-भांति जान लेना सच्चा ज्ञान है और उंसी आत्माके 
स्वरूपसे वंचित रहना गहरा अज्ञान A । अत्र थोडी सी ओर 
चच? ज्ञानके विषयमें करके त्याग और नियम” की ओर 

चलेंगे । पाठकं कुछ और विचार करते चलें। 
 जाननेका नाम ज्ञान है। पहले बुद्धिसे विचारके द्वारा 
जानना है | फिर अभ्यासके द्वारा हर रोज अनुभव करके 
'ज्जानना है | जब अभ्यास बलसे दृढ़ ज्ञान या अनुभव या विज्ञान 
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दृ rw 
हो जाता है, तब उससे अज्ञानकी निवृति द्वारा दुःख रहित परम 
सुखकी भ्राप्तिरूप मुक्ति मिलती ë । ज्ञान परमात्मा निरंजन देव 
शुद्ध भगवानको कहते Š | यह कहा जा चुका है । यह भी कह 
दिया गया है कि वह आत्म-र८रूप ही है, भिन्न नहीं । 
ऐसे परमात्मासे, सवेरूप परमात्मासे, अखण्डरूप परमात्मा- 
` से,सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परमात्मासे, आनन्दरूपः 
परमात्मासे, ज्ञानरूप परमात्मासे कोई भो अलग नहीं है। - 
उनसे अलग उनके अन्दर भासनेवाला या प्रतीत होनेवाला . 
जो नामरूप क्रियात्मक जगत है या संसार है वह मायामात्र है,. 
सत्य नहीं है। वह तीनों gula काय है, प्रभावरूप Š और 
घढ़ते-बढ़ते एक दिन सामनेसे हट जानेवाला है | 
कल्याण साधनाके साधकृको, और परमात्माके, अज्ञान 
“और ज्ञानके स्वरूपको जगत सममकर इस प्रकार जीवन निर्वाह 
करना चा हिये- 
` “परःदारा परघनः विसुख, सम स्वभाव निर्मोह । 
बीत राग निद्दन्द नित, नहिं काहूं सों द्रोह॥ 
जो .मनमें सोइ बैन में, जो वैनन सोइ कर्म। 
कहिये ताको भक्तवर, जादो ऐसो घर्म ॥" 
वस्तुतः उस भक्तको जिसे इस प्रकारका उपयुक्त उपयुक्तः 
ज्ञान हो जाता है, वह इसी प्रकारके आचरणसे वतेने लगता ë! 
उसे तो घट-घटमे इरि ही दीखते हैं। ga ने 'सियाराम मय 
सब जग जानी? कहकर विश्‍वात्मा परमात्मादी वन्दना की, यही | 
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— mmm 
सक्तका-भक्त तुलसीका- सत्य और सुफल ज्ञान हे । गीतामें 


भगवान कृष्णने भी उसे ही भक्त कहा है जिसका विश्वात्मा 
भगवानमें विश्वास दै, वैसा आचरण है और जिससे दुनियाके. 
लोग उद्वेजित नहीं होते, एवम्‌ जो दुनियासे उद्ठेजित नहीं होता 
(aito १२।१५ ) सच बात तो यह Š कि ज्ञानी भक्त भी युक्ततम 
तब Š जब agi भगवानकी भक्ति करता है--भगवानमें अपने 
को अर्पित कर देता है--( गो० ६४७ ) । ऐसे ही ज्ञानी भक्तोंके- 
सुं हसे निकलता है-- 
“अब हों कासा बैर करों । 
कहत पुकारत प्रभु निज सुखते-- 
' घट-घट हो Ar 
आप समान सबै जग लेखों; 
भक्त अधिक डरां। 
श्री 'इरिदास” कृपा ते हरि की-- 
नित निरभय विचरों॥” 

'उस भक्तको इस संसारका असली रूप मालुम रहता दै b 
वह जानता है कि भगवान वासुदेव सभी पदार्थाके भीतर 
( हृदय में ) विराजमान हैं और अतंएव वह महात्मा “बासुदेव: 
aig देखने लगता है। ऐसी ही अवस्था më अवस्था या 
भक्तिद्ी saa प्राप्ति कही जाती ë । इस ऐसी प्राप्तिक लिये ज्ञानः 
की कुछ और बातें बताई जाती दे | 

संत्व, रज, qq— तीनों गुणोंकी सास्यावस्थाका नाम 
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saia s 
प्रकृति है। इन तीनां गुणोमें उपचय-अपचय होनेपर इन्हींके दो 


नाम और हो.जाते हैं। सत्वगुणके आधिक्य या उद्रेकसे (रजो- 
गुण और तमोगुणके अपचयसे ) “माया” और तमोगुण या 
रजोगुणके sa क होनेसे अविद्या होती है । फिर इस अविद्यक 
भी दो नाम हँ (१) मूलाविद्या ओर (२) तूल्लाविद्या। 
'विश्वके पदार्था का यथा रूपसे सममनेका नाम तूला विद्या 
और अपने स्वरूपके अज्ञानको मूला विद्या कहते हैं । इन्दी 
अविद्यायोंके नाशसे ब्रह्म प्राप्ति होती ë । | 

उपयु क्त मायाके साथ जब शुद्ध रवरूप ब्रह्मका संयोग होता 
है, तब वह इश्वर कहा जाता है | वह सबका नियन्ता और ज्ञानी 
माना जाता Š । वह पंरमात्मा, ईश्वर नामवाला संसारकी देख- 
रेख करता और सब दृन्द्वांसे मुक्त लीला-मात्र व्यवहार करने 
` चाला होता है। 

रजोगुण और तमोगुण उपाधिवाज्ञा यानी अविद्या युक्त 
जो परमात्मा है उसका नाम 'जीव? है । वह अल्पज्ञ, अल्पशक्ति 
FAA भरा, वद्ध और कर्मफज्ञ भोगनेवाला दोता है। जब 
'जीव अपने अन्त:करणसे रजोगुण ओर तमोगुणक्चा प्रभाव दूर 
कर देता है तब केवल सत्वगुणके प्रभावके शेष रहनेसे वह 
अन्तरात्मा हो जाता है। वह अपने स्वरूपको जान लेता 
है और तब ईश्वर कोटिमें दाखिज् हो जाता है । फिर वह 
सतगुण उपाधिको भी दूर करके अपने स्व॒हूपमें स्थित हो जाता 
है । बही उसका त्रिगुणातीत रूप हो जाता है। वस्तुतः AAT 
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ओर अचिन्त्य किवा जीवनमुक्त दोकर ब्रह्म कोटिमें दाखिल हो 
` जाता है । उसकी उस स्थितिका नाम “mat बता चुके हैं । यह 
ब्राह्मी स्थिति - जीवन्मुक्तको मिलती है (जैसे राजा जनक 
इत्यादिको )। इसमें सन्देह नहीं । उनकी महिमाको कोई नहीं 
बता सकता | È 
६ s $ 
बफ स्थूल होनेके कारण, एक स्थानमें रखनेसे रख जाता 
है । जल बफसे gek होनेके कारण एक जगहमें छोड़नेसे फेल 
जाता है । जलसे भी सूचुम जो भाफ है वह ऊपर -चला जाता 
ë । भाफसे भी s< जो वायु है वह चारों ओर फेल जाता है 
आर वायुसे भी qeq जो आकाश हे वह संसारमें एक रस 
_ स्थित है और वह शांति स्वरूप, तेजस्वी, शक्तिमान और सर्व- 
भूताँका कारण है । आकाशसे भी सूक्ष्म जो मन है-वह आकाश ` 
से भी अधिक व्यापक, शक्तिमान और तेजवान है। मनसे भी 
सदम जो प्रकृति है दह उससे कहीं अधिक व्यापक आदि विशे-. 
षणोंवाली है । फिर प्रकृतिसे gan जो - आत्मा है वह कितना 
व्यापक, शांति स्वरूप, तेजस्वी और शक्तिमान होगा ! “इसलिए 
उस सबसे उत्कृष्ट आत्मामें ही सारा विश्व स्थित है । उसीसे 
जगत जीवकी सबकी उत्पत्ति हुई है। 
आानन्दरूप ब्रह्मते ज्ञानरूप वेदकी उत्पत्ति वेदसे धम 
| अधर्म रूप कर्मकी ।.धमरूपी कमसे यज्ञ की । यज्ञसे दृष्टि की । 
वृष्टिसे अन्न की । अन्नसे वीये की ! आरः वीयंप्षे जीव की ॥ 
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और फिर जीवसे घमेरूपी कम इत्याद्‌,की । ऐसा सृष्टि क्रम है 
जो जीव इस सृष्टि कमेकी जानकारी रखता है और सत्संग 
'एवम्‌ सच्छाज्जका विचार करता है, वद्दी.तपत्या रूप कमैसे 
aga जीत लेता है और बिद्यासे अविद्याका नाशक्रर आप 
-अस्रृतरूप ददो जाता Š । यही परम पुरुषाथ है | 
माया विशिष्ट ब्रह्मसे आकाशकी उत्पत्ति है। आकाशसे वायु- 
की, वायुसे अग्नि और ad जल ओर जलसे पृथ्त्रीकी उत्पत्ति 
हुई है। इन पाँचों भूतों द्वारा जगतकी उत्पत्ति है । आकाशका 
गुण, शब्द, वायुका स्पश, अग्निका रूप, जलका रस ओर 
प्रथ्वीका गन्ध है | ये पाच aan भूत, तीन शुण--सत, रज, 
'तम वाले Š । इन भूतोंके सत्‌गुण अंशसे अंतःकरणकी उत्पत्ति 
'है । अन्तःकरणका धर्म जानना Š | आकाशके सतगुण अंशसे 
` श्रोत इन्द्रिय, वायुके सतगुणसे स्वक इन्द्रिय, अग्निसे नेत्रेन्द्रिय, ` 
'जलसे रसना और RA प्राणेन्द्रियकी उत्पत्ति है । इन पांचों 
'इंन्द्रियोंका घम, शब्द, स्पशे, रूप, रस गन्ध क्रमसे है । एकका 
'घम दूसरा नहीं पाता । इन पांचों भूतोंके रजोगुण अंशसे प्राण- 
-शक्तिकी उत्पत्ति है जिससे तमाम क्रिया | चलती है । दुनियांकी 
तमाम : क्रियाए प्राशशक्ति ही चला रही हैं। एक पत्तेका भी 
'हिलना, प्तक मारना, जिधर जो कुछ चेष्टा होती है, वह सब 
'प्राणशक्तिसे ही है। जो प्राणायाम द्वारा या अभ्यास द्वारा प्राण- 
शक्तिको खड़ा कर सकता है। वही बन्धनसे छूट जाता है | आकारा 
चायु, अभि, जज्ञ और eiè रजोगुण अंशते क्रमसे बागे- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& रघुपति राघव राजाराम; पतित पावन सीताराम & १ १ १ 


न्द्रिय, इस्तेन्द्रिय, पादेन्द्रिय, उपस्थेन्द्रिय और गुह्य न्द्रियको 
| उत्पत्ति है, जिनके काम क्रमसे बोलना, लेना, देना, चलना- 
| फिरना, पेशाब करना,और पाखाना,करना है। इन्हों पांच भूतों- 
x के तमोगुण अंशसे विषथोंके सब रूप, रस, गन्धकी उत्पत्ति है । 
ज्ञान सस्बन्धी कुछ प्रश्नोंका उत्तर भी दिया जाता है-- 
नित्य और अनित्य वस्तु क्या है! विवेर क्या है? जोन 





घटता है न बढ़ता है, एक रस अचल रहता है, वही नित्य है, 
चही परमात्मा निरंजन देव आत्म-देव है । जो सदा नहीं रहता, 
अतीत Star हुआ,दष्टिमें आता हुआ नष्ट दोनेवाला है या सामने- 
रसे हट जानेवाला है, बही अनित्य है, यहो ससार है । जो पर- , 
मातमा Š वही अपना स्वरूप और सबका स्वरूप है | उससे जुदा 
प्रतीत 'होनेवाला जो क्रियात्मक नामरूप जगत है वह 
“मिथ्या Š । ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या? ऐसा बुद्धिमें निश्चय होना 
: ही विवेक है । दृढ़ Nasa वैराग्यक्री उत्पत्ति होती है । वेराग्य 
: नाम इस लोक तथा परलोकके भोगोंमें अनासक्त बुद्धि होनेका 
' है, या इच्छा रहित होना है। दृढ़ वैराग्यसे शम, दम, उपरति, 
'तितिक्षा, भद्धा, समाधानतारूपी षट्‌ संपत्ति या दैवी संपत्तिकी 
-ग्राप्ति होती है । तत्र परमात्माकी प्राप्ति करनेकी तीज इच्छा नास 
मुभुच्तत्व उत्पन्न होता है । . जब मनुष्य शरीर, मोक्षकी da 
“इच्छा, और सत्संग-ये तीन मिलते Š तब मोक्ष प्राप्ति बताई 
qà वही दुःख रहित परम सुखकी प्राप है या परमात्माकी 
'आप्ति है और अपने स्वरूपका साद।रशर है। महापुरुष संगसे 
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श्रवण, मनन, निदिध्यासन और मद्दावाक्यका विचार ये चार 
साधन प्राप्त होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता à । अन्तःकरण- 
की शुद्धि ही आत्म प्राप्ति है ।. Sr त 
शरीर क्या है? हमारा कतेव्य क्या है? शरीर अक्सकी' 
भांति आत्माके अन्द्र प्रतीत होनेवाला है, गुण सम्बन्धवाला 
है, प्रारव्ध वरा Š । जब प्रारव्ध समाप्त दो. जाता है, तब यह भी 
विनाशको प्राप्त . होता है। ( आत्माको ) इससे न कुछ ज्ञाभ' 
है न हानि, राग है न द्वेष, प्रयोजन है न अप्रयोजन। यह तो. 
केवल लीलामात्र है, जब जीव परमात्मासे प्रथक्‌ हुआ है और: 
, परमात्मासे सम्बन्धवाला है इस बातको समझकर प्रत्येक साधक-: 
को उचित है कि वह . परमात्माकी तरह बैठकर अपने स्वरूप 
में होकर शरीरसे प्रारव्धके अनुसार मिलनेवाल्ने कर्मों और 
वर्णाश्रम विहित धर्मा को लोक संग्रहके लिए या ईश्वरकी प्राप्ति 
के लिए लीलावत्‌ करते जाय । केवल उस कर्ममें आसक्ति नहीं: 
दोनी चादिए। जैसे कोई मनुष्य नाटकशालामें भांति-भांतिके 
कपड़े बदलकर राजा, रंक, स्त्री, पुरुष एवम्‌ राम, कृष्णके सदृश 
दूसरोंकी प्रसन्नताके लिए अपनी आसक्ति T रखकर समयं 
पर लीलाए करता है। बैसे ही इस संसारमें बर्तनों , चाहिए b 
अर्थात्‌ इस संसारमे रहते हुए प्रार्धके अनुसार कमे करते और 
भोगते हए अनासक्त बुद्धिते काय कमै करते जाना “चाहिए. 
“शरीर झनित्य, जड़, दुःखस्त्ररूप,., असुन्द्र और - Sana | रूप 


है आएमा नित्य, ज्ञान और सुख स्वरूप सुन्दर" (आर , मङ्गल 
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“De Sek 
रूप और सत्‌, चित, आनन्द, प्रिय शुद्ध स्वरूप है। जब में 
स्वयं आनन्द स्वरूप हूं तो gaa अलग gga ठीक इसी 

प्रकार है जैसे कि हिरणको कस्तूरीके लिए या गुड़को मिठासके . 
लिए बाहर ढूंढ़नेकी भूल प्रसिद्ध है । इसलिए अपने सुख-स्व- 
रूपमें अपने आपको स्थित करके अपने आश्रित जो. शरीर, 

कुटुम्व और qg संसार है. इनको सुख देनेकी चेष्टा करते जाना. . 
चाहिए । यही हमारा ज्ञान प्रकरणमें कतव्य È । zü 
. कमे कैले बनता है और कितने प्रकारका है ?' कमे अलग- 
अलग किसी एक चोजसे नहों बनता । जहां दो-चार चीजें 
इकट्रो होती हैं और आपसमें संयोग करती हैं, वहाँ कमे बनन 
ज्ञाता है।, जिधर मालिक, मोटर, ड्राइवर, तेल और इनकी 
सहायक चीजें ऐसी चार प्रकारकी चीजें इकट्टी होती हैं, उधर: 
मोटरका चलना रूप कमं नज़र आता है ।. उनमें अकेली एक 
चीज कुछ नहीं कर सकती । गीताने कमके ५कारण याँ बताए हैं- 

८ग्रर्धिष्ठटने तथा कत्ता करणां च INTIA । 

, “विविधाश्च अथक चेष्टा देवं ITA AAL ॥? 

à | १ (गीता १८-१४ ) 

| अर्थात -स्थान, कता, साधन, भिन्न भिन्न चेष्टा और: 

चैव ये पांच जहां इव š होते gadi कम बनता हे । कमका नास. 

मन, वाणी और शारीरिक. क्रिया है; किन्तु सवे 'कमेका कारण 

सन ë | जैसा सन होगा वेसा ही कमे l जो मनको सुधारता है, 


वही अपने कमको सुधारता है । 
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कर्म तीन प्रकारके हैं, संचित, प्रोरच्ध और क्रियमाण-। 
ज्ञानसे संचित कर्म दरघ होते हैं आगामीका कारण जो वासना 
है,चह भी परमात्माके ज्ञानसे वहीं दग्ध होऽजाती है और प्रारच्घ 
कमे तो भोगसे ही नष्ट होते हैं। कमे दो भागॉमें बाँटा गया है । 
शुम और अशुभ । जब आप दुःख नहीं चाहते तो दुःखके कारण 
अशुभ+कमों को त्यागना चाहिए और ga हेतु जो शुम 
कमे हैं उन्हें सदाही करते रहना चाहिये। शुभ कर्म भी दो प्रकार 
से किये जाते हैं। एक सकाम बुद्धियुक्त और दूसरे निष्काम बुद्धि- 
युक्त होकर । इनमेंसे सकाम बुद्धिले किए हुए कर्म बंधनके 
कारण हैं। जब आप बंधन नहीं चाहते तो सकामताओो छोड़ 
निष्कामतासे इर एक कारयेको करना चाहिए। यही dara 
मम दै । गीता बताती है-- 

“कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कम फलहेतुगूमा ते सङ्गोडस्वकमाण्‌ Í!” 
(गीता २। ४७ ) 

अर्थात्‌--कर्म करने भरका तेरा अधिकार है, फल कभी 
तेरे अधिकारमें नहीं ; इसलिए अमुक फल मिले यह हेतु मनमें 
रखकर काम करनेवाला न हो; और कम न करनेका भी तू 
आग्रह न कर P 

इसलिए प्रत्येक मनुष्यको उपयुक्त कथित युक्तियों तथा 
नियमाँका पालन करना चाहिए । बस, इसीसे सञ्चै ज्ञानको 
आप्षकर सच्चे सुख और शांतिको प्राप्त कर सकोगे । 
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' मिट्टीके बने हुए द्वाथो, घोड़ा, मनुष्य, पक्षी इत्यादि एक 
दूसरेसे भय नहीं मानते | सब एक ही चीजके नाना रूप घारण- 
कर प्रकट हुए हैं ; ठीक यही दशा संसारकी संभकती चाहिए | 
ये स्थावर, जङ्गम, आत्मिक, दृष्टिगोचर जगत्‌ प्रल॑यके समय 
' बिलकुल नष्ट हो जाएगा। तब तेज या अन्वकार कुछ भी. नहीं 


रहेगा। केवल यही एक सत्ता रह जायगी । जो दर्शन दिसे प्रथक | 


आदि-सध्य-अन्त हीन, चित्त विरहित, अद्वैत, विज्ञान स्वरूप 
है; जिसमें amaa स्फुरण होता है। जैते रूपहीन आकारामें 
नीलता भान होती ë | उसी प्रकार चिन्मय mar मिथ्या जगत 
दृष्टिगोचर होता है। वह ब्रह्म, अज, अनादि, अजर, अमर, 
Sa, शाश्वत और सबका कारण È I 
यदि मनुष्य, इस शरीरमें उस परमात्म तत्वको जान लिया 
तो सत्य है यानी उत्तम है; और यदि इस. जन्ममें इसको 
नहीं जाना तो महान हानि है । धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें पर- 
सात्माका चिन्तन कर परमास्माको समभर इस देदको छोड़ 
agaa ग्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ इस देहे प्राणोंके निकल जाने- 
पर वे अस्त स्वरूर परमात्मारो प्राप्त होते Š U हाँ, इतनी 
चात.अवश्य है कि इस तत्वका भान शीघ्र नहीं होता । कर्मो प- 
रनिषदूमें लिखा है-- | 
एषु समेषु भूतेषु गूढ्रोऽमा न प्रकाशते |. . 
हश्यते वग्रया बुद्धया सूच्मया सूक्ष्म RIA: N 
् ( कर्मों पनिषद्‌ ) 
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अर्थात्‌-'सम्पुणे भूतोंके हृदयम छिपा हुआ यह आत्मा 

सबको प्रतीत नहीं होता । यह सूकम JENA महात्मा पुरुषासे 
विशुद्ध और तीचण qaq बुद्धिके द्वारा ही देखा जाता है P ऐसा 
जानकर प्रत्येकको इसके अनुकूल वतेते हुए अपना जन्म 
सुफल बनाते जानेडी चेष्टा करनी चाहिए । इस मागमे आनेके 
आर सफल दोनेके लिये प्रभु-प्रीति-इरि भजनकी नितान्त आव- 
श्यकता है । प्रभु प्रीतिसे हरि भक्ति मिलती है और उत्तम कोटि- 
की हरि भक्तिमं ज्ञान,पिरोया होता है। वही ज्ञान मुक्तिका 
साधन- झन्तुतः, स्वरूप बताया जाता है। आइए, IYA कुछ 
कहते चलं . | 

“असे कछु समि परत रघुराया । 
बिनु तुच कृपा दयालु दास हित, मोह न छुटै माया HWH 
' वाक्य-ज्ञान अत्यन्त-निपुन-भव “पार न पावे कोई। 
fafa ग्रह मध्य दीपकी बातन्ह, तस निवृत्त नहि होई॥रा 

जैसे कोइ इक दीन दुखित अति, असन हीन दुख पावै। 
: चित्र tes कामधेनु गृह, लिखे न विपति नसावे ॥३॥ 

षटरस बहु प्रकार (भोजन कोउ, दिन अरु रैन बखाने। 
बिनु बोले सन्तोष जनित सुख, खाइ सोइ पै जानै igi 

जब्र लगि नहि निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं! 
तुलसिदास तब लगि जग जोनि,भ्रमत,सपनेहुँ सुख नाहीं ॥५॥” 


Te गु है] 
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q 
त्याग ओर नियम 


क PAN 
( 'त्यांगाच्छान्तिरन'तरमू? ) 
सवक्मंफत्यायं प्राहुस्त्यागं AITTI 
i (गीता १८२ ) 
अर्थात्‌ समी कमे फलाँच्ने त्यागको पंडित लोग त्याग”. 
कहते हैं । त्याग तीन प्रकारका होता है--पाततिक, राजस और | 
“ तामस । नियत कम स्वघर्मानुसार जब आसक्ति एवं फज्ञकी 
काँमनाक्रो छोड़ र किया जाता है तब वह सात्विक त्याग होता 
है । शरीरको कष्ट होनेके डरसे अर्थात्‌ दुःखकारक होनेके कारण 
. ही यदि कोडे काम छोड़. दे तो वह त्याग राजस दो जाता Š r 
ईस त्यागक्रा फज्ञ उसे नहीं मिलता । जो कमे स्वघमेके अनुसार 
नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिए गए हैं . उनका मोहके वश किया 
हुआ त्याग तामस कहलाता है । इससे सात्विक त्याग ही सर्वो- 
त्तम है । वेद, ma तथा मह॒र्षियों द्वारा इसकी अनुपसेय महिमा | 
वर्णित Š । ये भी एक उन्नति और कल्याण प्राप्त करनेका एक | 
सात्र रास्ता है। ` A 
स्वघर्म क्या है ?-अपने-अपने धमे और वर्णाश्रमके अतुः 
सार पारदर्शी ऋषियों दारा शाखोंमें नियत किए गए कचेव्य 





> . m í 
- _ F hi. a. «ih 
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कम ही स्वधमे Š | इनका त्याग कभी भी इष्ट नहीं है। शास्त्र 
कहते हें-अपना घर्म कितना ही खोटा और अरुचिकारक क्यों 
न हो,परन्तु विधिपूर्वक पालन करनेसे ही वह भी बड़ा कल्याण- 
दाता बन जाता Š | भगचानने इस विषयमें कहा है-- 
“श्रेयान्‌ aga विगुणः R- घर्मालानुछितात्‌ । 
स्वभाव नियतं कम कुवास्नासोति farag, ae 
( गीता १८४७) 

अथात्‌--यदि परधमेका आचरण सहज हो तो भी उसकी 
अपेक्षा पना घम अर्थात्‌ चातुचण्यं विहित कमे विगुश यानी 
सदोष होनेपर भो कल्याणकारक Š | स्वभावासिदूध अर्थात 
गुण--स्वभावानुसार निमित की हुई चातुर्वएय व्यवस्था द्वारा 
नियत किया हुआ अपना धमे करनेमें कोई पाप नहीं लगता t : 

अब चारों वणा के घम तथा स्वकमेका वर्णन करते हैं । 
ब्राह्माणका स्वाभाविक कमे शम, दम, तप, पवित्रता, शांति. सर- 
लता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तक्य बुद्घिका घारण करना है । 
क्षद्रियका शूरता, तेजस्विता, घैयं, दक्षता, युदूघसे मुँह न मोड्ना, 
दान देना, और शासन करना स्त्रभाविक कमे हें | चैश्यका कृषि, 
गोरक्षा यानी पशुओंका पालन और वाणिज्य स्वभावजन्य कमे 
Š । शूद्रोंका चारों वर्णो की सेवा करना ही कर्तव्य है । इन रव- 
कर्मा पालन करते हुए दी यदि प्राण छूट जाय तो मनुष्य 

दूगतिको प्राप्त होता ë । 


ईश्वर तथा धमकी थाज्ञानुकूज आचरण करनेका नाम दी 
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भर s तत 
“नियम” है । जो मनुष्य अपने जीवनके कुछ नियम तथा 


सिद्धान्त MAJEN बनाकर उनका आचरण करते हैं, वे इस 
लोक तथा परलोक दोनोंओो ही सुधार लेते हैं । 

(ata हिसाब )--मनुष्यको चाहिये कि नियमसे काम 
करे । आयु बहुत कीमती चीज है और उसको व्यर्थ न खोबे । 
अति स्वांसको हरिके नाम स्मरणमें लगाते जाय । वह स्वांत-- 

बैठे बारह, चले अठारह, छत्तीस जात हें सोवन में । 

“राम? कहत हैं सुनो रे भाई, जात बहत्तर भोगन में ।? 

अथात--बैठे रहनेमें बारह सांस जाती है,उतदी देरमें चलने 
में अठारइ,सोनेमे छत्तीस ओर भोगनेमें बहत्तर यानी १:१॥ ३:६ 
शुनेका हिसाब है। चूंकि आजकल हमलोग अधिकतर सोने 
तथा भोग विषयोंमें समय व्यतीत करते हे,इसलिए अन्य कारणों 
के अलावा एक मुख्य कारण हमारी आयु क्षीण तथा कम होनेका 
यह भी Š । इसी सिद्धान्तके आधारपर प्राचीन ऋषि झुनियोंने 
इस आयुकी रक्षाके लिए भोग बिलास आदिका विरोध और 
प्राणायाम आदिका प्रचार किया था । फज्ञतः उनकी आयु बढी 
लम्बी होती थी । वे लोग दिन रातका अधिक समय प्राणायाम 

साधने या बैठे रहकर ध्यानामग्न RAN व्यतीत करते थे । इस- 
से उचित यही है कि हमलोग ऐसे नियम बनावें कि mangan 
लेकर रात्रिके दस ग्यारह बजेतक अपने अमूल्य जीवनका एक 
क्षण भी व्यर्थ तथा कुमार री भावनामें न बितावें । सनमें दया, 
जिहासे ईश्वर अजन,घमे,उपदेश तथा: शरीरसे पर उपकार करते 
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हुए अपनी जीविका कमानेके कार्यो में घर्मपूचे क लगे' हुए रहकर 
पवित्र जीवन व्यतीत करें । कम बोलनेसे जिह्वाकी शक्ति, कम 
खाने तथा कम सोनेसे शरीर तथा बुद्धिकी शक्ति बहुत बढ़ती Š | 

“यह मौनकीही महिमा नहों, नहीं तो क्या है कि जो ऋषि'और 
' महात्मा शाप तथा वरदानंसे वे कार्य कर देते थे जो बहुत ही 
_ आश्चर्यजनक होते थे | यह त्रतकी ही महिमा है जो बुद्धिमें 
आगे पीछेकी सब बात सुमा देती है । इसलिए प्रत्येक प्राणीका 
मुख्य कर्तव्य है कि वह मौन धारण करने, कम खाने और : कम 
बोलनेका नियम बनावे, शनैः शने: उनको अभ्यांसर्मे . ५रिंणित 
करनेकाःउद्योग करे, जिसका .बल पाकर -वह अपने कायिक, 
वाचिक और मानसिक शक्तिको बढ़ाकर इस जींवनमें संफलता 





` ग्राप्त कर सकता है। | PIETON 
' एक और ध्यानमें रखने योग्य' मुख्य बात है, वह Dag: 
चर्यं पालन? जिंसके बलसे भीष्म पितामहने स्वयं भी भगवानकों 
उनकी प्रतिज्ञा अंग करनेपर मजबूर कर दिया था। क्या आपने 
इतिहासमें अह्मचारी महात्रीर और सुखदेव तथा यति लदमणकी 
अपूव चरित्रों तथा भीष्मके पराक्रम द्वारा असम्भवं बातोंकों भी 
'सन्सव बताकर चरिताथ कर दिखलानेके विषयमें नहीं पढ़ा! 
सचमुच ब्रह्मचयंका बल अकथनीय Š | जिसने इसको धारण 
किया, उसीने इसकी महिमा जानी । संसारी : मनुष्य एक क्षणिक 
आनन्द्के लिए (जो सचमुच आनन्द नहीं दुःख देनेवाला होता 
है ) भूलकर उस्का पालन नहीं करते । इसके नहीं पालन करने 
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से बड़ी दानि होती है। इसलिए इस sas पालन करना 
-साधनाका एक मुख्य कार्य है। हम जो अन्न खाते हैं उसका 
क्रमश: रक्त, रस, मांस इत्यादिमिं परिवर्तित होते होते आधे सेर 
खूनका केवल एक Ye वीयं बनता है। जिस aga 
'अन्द्र यह अमुल्य वस्तु पूरी मात्रामें इकट्टो हो जाती है उसके 
चल, तेज, पराक्रम्‌, साहस, गुण तथा शीलताका कौन अनुमान 
कर सकता है ? सचमुच संसारमें ऐसा कोई दुगम कार्य नहीं 
जो उसके करनेमें न आ'सके । फिर सच्चे सुखको प्राप्त कर 
लेना डलके लिए कौनसा असम्भव है ? परन्तु वे लोग जो कि 
इस अमूल्य रत्न छो जमा करके इसकी रक्षा कंग्नेमें असफल 
रहते हैं, उनकी दशा चड़ो शोचनीय हो जाती है । «निद्रा, आल- 
स्य, काम, क्रोध आदि saat अपनी शिकार बनाये रखते ŠI 
उत्साह तथा किसी कायें प्रवृत AAA इच्छाका तो उसके 
अन्द्र लेशमात्र भो अंकुर नहीं मिलता । ऐसे आदमी बीमारियों 
और कष्टोंके शिकार सदैव बने रहते हैं । .डनको सच्चे 'सुखका 
आभास स्वप्नमें भी होना सम्भव नहीं है । इसलिए कल्याणको 
साघनामें तत्पर होनेके पहले इस ब्रतमें सफल होना अत्यन्त 
आवश्यक दै । हक 
जय सियाराम जय जय सियाराम। : 
. जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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( १) सब जगमे परमात्मा और परमात्मामें सब जगको 
देखो । 

(२) भगवान सब प्राणियोंमें समरूपसे विराजमान है ;. 
इसलिए सबको भगवत्‌ रूप जानकर सबपर सम दृष्टि रखो, 
. किसीसे भय न मानो, न राग द्वेष करो | 

( ३ ) किसीके दोष तथा अवगुणोंदी ओर ध्यान न दो,. 
न निन्दा करो, यदि सम्भव हो तो उसे समभाकर ठीक मार्गपर 
ले आयो । | | 

(४) अपने संसार तथा इश्बरके असली स्वरूपको जान-- 
कर, उसको अपने अन्दर स्थिर करनेका अभ्यास करो । 

3 ( ५ ) शरीर मात्रसे वर्णाश्रम और घर्माचुसार, शुद्ध बुद्धि- 
से कम करते हुए, फलकी इच्छा न रखते हुए, लाभ-हानि और 
सुख-दुखमें एक समान रहते हुए, मनसे इशवरकी कल्पना करो k 
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(६) एकान्तमें बैठकर दृढ़ कल्पना करके, एक-एक करके 


अपने अवगुरणोंछो ढूंढ कर अभ्याससे त्याग दो । 

(७) इन्द्रियोंको अपने-अपने घमेमे लगाकर, शुद्ध बुद्धि 
होकर, मन एकाग्र करके अपने जीवनको व्यतीत करो । 

(८ )सष्टिके आदिमे भगवान दवी थे, प्रलय द्दोनेपर अन्त- 
में भी भगवान ही रहेंगे, इसलिए मध्यमें, अब जो यह पसारा 
दीख रहा है, सो भी भगवानकी माया धारण किया हुआ नाना 
रूप है; ऐसा जानकर तुम asa लिप्त हो । 

(९ ) अपना देह, वन्धु और नातेदारादिमें लिप्त न दो 
जाओ, जो कुछ मिले प्रारब्धानुसार उसे उचित जानकर सन्तुष्टः 
रहो; आरे किसी बातकी लालसा न करो | | 

( १०) कभी किसीपर क्रोध न करो, यदि बिलकुल ही 
इसके बिना काम न चले, तो बाहिरी रूपसे घमकी दो | 

,( १९ ) इस जगतमें जितनी स्त्रियां हैं, सब भगवती रूप Š 
इसलिए किसीपर कुदृष्टि न डालो । 

( १२ ) जो कोई भी काम करो, पहले अपने गुरुदेव और 


इष्टदेवको स्मरणकर खूब सोच-विचार लो, फलको भगवानके | 


समर्पण कर सदैव उत्साही और प्रसन्न वित्त होकर काम करो | 
( १३ ) गुरु, ब्राह्मण, महात्मा तथा - माता-पिताके चरण 

छुओ 
(१४) सदैव सत्य भाषण और सत्य विचार करो,यदि तुम्हारे 

सत्य बोलनेसे किसीका जान या माल जाता हो तो मौन रहो । 
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( १५) कम.खाओ, कम सोओ और कम बोलो pm 
समयपर व्रत रखो ; इस प्रकार शरीर, वाणी; और वुद्धि बहुत 
तेज हो जावेगी ! | 

(१६ ) प्रतिदिन भगवानका ध्यान, नाम, जाप और प्रार्थना 
'नियमिय रूपंसे करो, मन्त्र, जाप प्रवाह तो मनमें. हर समय 
रखना चाहिये ; “अभ्यास 'करनेपर कुछ “कठिन नहीं U मनुष्य 
२४ घण्टेमँ लगभग २१६०० सांस लेता है, इसलिये इतनी बार 
नाम जाप करना तो उसंदा मुख्य कतेव्य Š | ” 

( १७ ) धमपर आरूढ़ हो ब्रह्म चयेका पालन करो, असत्‌ 
चृत्तियों का त्यागकर सदूवृत्तिपाँ anu करो । ईश्वरपर विश्वास 
रखो, भगवानकी शरण क्रो प्राप्त Ai किली धार्मिक और 
अत्ति-प्रधान (जैसे रामायणादि) ग्रन्थका अध्ययन नियमित रूपसे 
करो, सदा कतव्य पालन करते रहो | 

( १८ ) इस संसारमें हम उस यात्रीकी तरह हैं, जो किसी 
स्थानको जाता हुआ मागमें, किसी अन्य स्थानपर, केवल इस 
अभिप्रायप्रे उतर जाता है हि चलो इसे भो देख लें, परन्तु फिर | 
उसपर इतना ल हो जाता है, कि अपने लक्ष्य स्थानको दी 
भूल जाता है, और वहाँ रहने लगता है। ` 

( १९) दुवेल ETa? छुद्र पुरुष संसारके छोटे-छोटे gala 
In बड़े Z ( सच्चिदानन्द ) को भूल जाते हैं । ` 

०) इम 
का प्रयत्न 2 Ta डाल ak ob 
द्‌ क्या होगा, कहां जन्म 
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होगा, उसका कुछ भी ठिकाना नहीं । i 

( २१ ) माया शक्तिको अपने बलसे नहीं, बलिङ भगवानके: 
बलसे वशमें किया जा सकता Š ।: इसलिए परमात्माका आश्रय, 
महण करना दी श्रेयस्कर है | 

( २२ ) परमात्मा सबच्ने अन्दर है, फिर एकु कुमार्गमें जाता 
है, दूसरा सुमागमें, इसका कारण यह है, कि सुमागमें जानेवाला 
अपना सत्र कुछ भगवानको- सोंप देता है, और कुमार्ग गामी 
अपनी इन्द्रियाँ.को | e 

(२३) सन्त सदूगुरुको पारसकी उपमा देते हैं, पर वास्तवमें 
वह पारससे भी बढ़कर .है,क्योंकि पारस. तो लोहेको छूकर सोना 


दी बनाता है, अपने समान पारस नहीं बनाता । परन्तु सदगुरु. 


अपने शरणागत शिष्यका तमाम अज्ञान, और मोह दूर करके. 
उसे अपने समान बना देता है । | 

.(२४) जब ऐसी भक्ति, जिसमें सन्देहकी मात्रा तनि$ भी न 
दो प्राप्त दो जाती दें, तब फिर ज्ञानकी प्र|प्तिमें कुछ भी देर नहीं: 
रहती | भगवान अपने NTE अज्ञानी नहीं रहने देते । 


२५ ) संसार एक रङ्ग भूमि है, जैसे रंगभूमिपर नाटकके- 


पात्र अपना-अपना वेष बदलकर आते हैं QQ ही इस ससारसें 
. जीव वेष बदलकर आते Ë । | 
(२६ ) हृदयका मैल भगवानकी MUA प्राप्त होकर दूर 
होवा है । 
. (२७) अहंकारकी बात रबड़के उस MAS समान ë, 
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जिसे छोटे-छोटे बच्चे अपने यु हसे फुलाते हैं। ज्यों-ज्यों उस 


MAR फुज्ञाते हैं, त्यो त्यां गोला फटनेकी दशाको पहुँचता जाता 
है । ऐसे दी मनुष्य भी ज्यॉ-ज्यों अपने अहंकारको बढ़ाता है 
Ia ही वह सवनाशके समीप पहुँचता है । 

(२८) अविद्या, कामना ओर सकाम कर्मके कारण ही 
जीव +ë धारण करता Š ।. 

(२९ ) मनुष्ये अन्दर की क्रोधारिनमँ, साधारण अग्नि- 
केसे गुण होते हैं, जैसे साधारण अग्नि जहाँ पैदा होती है, पहले 
वह उसी स्थानको जलाती है। वेसे ही क्रोधाग्नि भी, जिसके 
'हृदयमें पैदा होती है, पहले उसीके हृइयको जलाती है और 
'उसीको भस्म करती Š । 

( ३० ) चिता चितासे 'मी बढ़कर है, चिता तो मरे gus 
'जलाती है, सो भी बाइरकी अग्निकी सहायतासे, पर चिंता 
जीवितको ही भस्म कर डालती है, किसी बाहरी aa, सहा- 
'यंताके £-ना ही चिता करनेसे विचारका नाश होता Š और 
विचारका नारा होनेसे मनमें बिकार उत्पन्न होता है, और फिर 
_बिकारसे ama और अशान्तिसे दुःख मिलता है, तथा 
aaea भी बिगड़ता है ।.इसलिए चिता नहीं करनी चाहिए । 

(३१ ) मनका स्वभाव भी बंद्रके समान है, जैसे बंदर 
एक NA दूसरे इपर और दूमरेसे तीसरे पर कूदता है, उसी 
अकार मन रूपी बन्द्र भी इघर-उघर भटकता फिरता है 
'साधारण बंदर तो ऐसे बृ्षोंपर बैठता और खेलता है, जो फल 
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Se Pe AI 
फूल ओर आराम देनेवाले हैं, लेकिन यह मन रूपी बंदर तो, 
सदा विषय रूपी कांटेदार वृक्षांपर ही खेलता है, जो कि घोर 
दुःख दायक होते हैं। अतएव सन रूपी बंदरको भगवानकी 
अविचल भक्ति रूपी डोरमें' बांधकर भगवानके चरणोॉमें लगाये 
'रखना ही श्रेयस्कर है | 
३२ ) बाह्म ggd वुध्येत षमा थौ चानुचिंतयेत्‌ 
सदा खत्री पुरुष १० बजे शयनकर ४ वजे उठकर प्रथम EFA- 
में परमेश्वरका चितन करे और घमोर्थका अनुष्ठान वा उद्योग 
करनेमें, यदि कभी पीड़ा भी हो, तो भी धर्मयुक्त पुरुषार्थको 
कभी न छोड़े । सदा शरोर और आत्माकी रक्षाके लिए युक्त, 
'आहार-बिहार, औषधि-सेवन, सुपथ्य आदिसे निरंतर - उद्योग 
करके व्यवहारिक और पारमार्थिक कतव्य कर्म ही सिद्धिकरे लिए 
ईश्वरकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करे कि जिस पर- 
मेश्‍वरकी कृपादृष्टि और सहायतासे मद्दाकठिन काये भी ga- 
-सतासे सिद्ध हो सक । 
(33) “ma ब्रह्मनिष्ठायाँ न कतव्यं कदाचन। 
प्रमादो म॒त्युरित्याहुवि चाया mq qq: IP 
aga Ie निष्ठामे प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए; 
sugar जन विद्यामं प्रमाद को TG कहते š P 
(३४) “qara आकूतिः समाना हृदयानि व: | 
| समानमस्तुवो मनोयथा वः ` सुसहासति U ` 
भावार्थ यह है कि--'परम पिता परमेश्‍वर आज्ञा देते हैं, 
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कि हमारे शुभ संकल्प एक जैसे हों,” हमारे हृदय और मन. 
अविरुद्ध हों, जिससे हम एक दूसरेकी यथा समय पहायता कर 
सके | हम: कभी अपने आपको अकेला न Baki पड़ोसी, 
नगरवासियों और देशा. वासियोंकी सहायता करनेको सदा 
तत्पर रहें P 
३५ ) सहन शीलतां और परोपकारको शिक्षा sa लेनी 
चाहिए | : 

(३६) जिस प्रकार एक अझि काठके भीतर होती है, और 
एक बाहर, इन दोनों अभिके समान निगु ण और सगुण त्रदा- 
का ज्ञान है। . 

( ३७ ) गुसाई जीने ser नामको. बड़ा कहा है IEE 
aga घन SA राशि, व्यापक-अविनाशी, गुणाँसे 
युक्त इश्वर हृदयमें विद्यमान हैं ।- तो भी सब जीव जगतके दीन 
दुखी रहते. हैं, अब नामके AAA नामका अर्थ प्रकट होता है I 
जैसे मोल AA प्रकट होता Š । अर्थात्‌ नामके जपसे वह ब्रह्म: 
हृदयमें प्रकट हो जाता है, तब जीव माया रहित हो अपने. 
स्वरूपको पाता है।.. `. 

(३5) “अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कमे शुभाशुभभ्‌ । 

(३९) "न परस्य संदध्यात्‌ अतिकूलं यदात्मनः !' 

( ४०) धीरज, घमे,. मित्र और खीकी परख. आपत्ति 
कालमें करनी चाहिये: .. २ 

( ३१) ममता. रूपी दादकी षधि संतोष है r .ईर्षा .रूपीः 
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खुजलीकी ओषधि चमा है, जलन रूपी क्षयोकी .ओषधि शांति ` 
है,दुष्टता-कुटिलत। रूपी कोढ़की ओषधि समता,शांति और क्षमा 
है। अहंकार. रूपी डमरुएशी ओषधि दीनता और नम्रता है। 
दम्भ कपट रूपी नहरुयेकी ओषधि सत्य और अमानता है। 
-तुषणा रूप जलंधरकी ओषधि संतोष है। इष्णा रूप तिजारीकी 
ओषधि तथा मत्सर आदि इन्द्रज रोगोंको ओषधि संतोष हे । 
इसलिए इन गुणोंको अपना रखें, जिससे मानस रोगोंका नाश 
हो जाय । ः 

(४२ ) श्री भागवतका कथन दैः-- 

“कृते यद्ध यायतो, विष्णु त्रेतायां यजतों aR: | 
Cg परिचयायां, कलो. तदधारिकीतेनात्‌ U” 

अर्थात्‌ -भगवानके कीतेनसे ही .कलिकालमें. वह ww 
मिलता है जो कृतयुगमें विष्णुरे ध्यानसे, त्रेतामें विष्णुके aaa 
और दापरमें उनकी सेवासे मिलता है। | 

( ४३) कलियुगमें घमेके चार चरणांमेसे किसी विधि किया 
हुआ दान ही, कल्याण कतो होता Š । यथा प्रमाणः 

“तप: प्रम | कृतयुगे, Tag ज्ञानमुच्यते l 
द्वापरे यज्ञमेवाहु्दानगेक॑ कलोयुगे ॥”? 

( ४४ ) भक्ति, तपस्या; सेवा, श्रद्धा आदि क्रियाओं द्वारा 
चर्म, अथ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है ! 

(४५) सगको महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि पवचका 
संग करनेसे रज आकाशको चढ़ जाती है, परन्तु वही नीच 
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LL म 
गामी जला साथ करनेसे कीचड़ हो जाती हैं। इसी प्रकार 


नवग्रह - सूर्य, चंद्र, भौम, बुद्ध, जीव, शुक्र, शनि, राहु,केतु और 


झोषधि, जल और ag यह अच्छे और बुरेका योग पाकर 


dari अच्छे और बुरेके फल दाता हो जाते हैं । 


(४५) यह मोह ही सम्पूर्ण रोगोंका मूल है,इसीसे फिर अनेकः 


प्रकारके बहुत SET उत्पन्न होते Š | काम रूपी वात, लोभ रूपी 
कफ, और क्रोध रूपी पित्त सदा मनुष्यकी छाती जलाते रहते 
हैं। 94, दमा, सन्तोष ओषधि Š । 

( ४३) मचुष्यके समान तो कोई देह नहीं है, क्योंकि सभी 
चराचर जीव इसकी चाह करते हैं। यदी मनुष्य देह नरक 


स्वर्ग अपवर्गकी सीढ़ी है । यही ज्ञान, वेराग्य, भक्तिका सुख . 


देनेवाली है । इसीसे सब कुछ होता Š | इसका सदुपयोग होना 
चाहिए। 


( ४७) जैसे भोजन तृप्तिक्रे लिए किया जाता है, और पेटकी x 


आगन उसको पचा देती है। उसी प्रकारसे भक्त जो कमे करते 
हैं, भक्त उनको पचा देती हे । 


(४८ ) ब्रह्म अज, aga और अशुण है, सबके हृदयमें . 


बसता हृ, कला रहित इच्छा रहित, अनाम, रूप रहित, अखंड 
अनप और अनुभवसे जाना:जाता Š । 

( ४९) ब्रह्म हरि है, प्रभु है, लीलाघारी राम और ष्ण 
है। भक्तोंके भावानुकूल अगण होनेपर भी सगण है। उसकी 
भक्तिके बिना संसारका पार पाना सर्वथा असम्भव है-- 
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“बिन्ुहरि भजन न भव तरिय,यह सिद्धान्त siqa !! 

(५० ) प्रारम्भ ही नहि Fam भयते, अथम जन उद्यम ad । 
जो करहि ते को Fama डरि, मध्य महि मध्यम तजे ॥ 
घरि लात fas अनेकपर, निभ न उद्यम ते टरैँ। 
जो पुरुष उत्तम अन्तमें, ते सिद्ध सब कारज करें ॥ 

(५१ ) कल्पाण ही साधना सरल और हितकर है! साध- 
नामें शान्ति नहीं होतो | शान्ति साधनाकरी चोटी है। आइ 
उसकी (चोटीकी) ओर चलं 

“मन सगरूरी त्यागिके, भजिए राम उदार । 

नौका बीच समुद्रके, होय भजनसे पार॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम | | | 
जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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परिशिष्ट 


( कुछ ज्ञातव्य बातें ) 

चार वेद्‌--(१)ऋः्वेद्‌ (२) यजुबेंद (३) साम और ( ४:) 
aqiq वेद्‌ | x 

चार उपवेद-(क्रमशः) ( १) आयुर्वेद, (२) धनुरवेद, (३) 
गान्धर्वे वेद और (४ ) शिल्पशास्राद्य पवेद | ` 

चेदके अंग--(१) शिक्षा, (२) कहर, ( ३ ) व्याकरण, (४) 
निरुक्त, (५) छन्द और (६) ज्योतिष्‌ | छन्द पाद, कल्प हाथ, 
ज्योतिष्‌ आंख, निरुक्त कान, शिक्षा नाक, और व्याकरण ger 
कहा गया हे | | 

छः दशेन या शाख-(१) पूर्व मीमांसा (२) उत्तर मीमांसा 
Ta (३) बेशेषिक, ( ४ ) न्याय, ( ५) सांख्य और ( ६) 
योग । 


अस्थान त्रयी--(१) उपनिषद्‌, (२) वेदान्त सूत्र, और { ३) 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
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१८ विद्याएं--चारों वेद, मीमांसा,न्याय, घर्मशाख्न, पुराण 
ये १४ विद्यार और--आयुरवेद, agar, गान्धर्व वेद एवम्‌ अर्थ 
शास्न--ये चार, कुल १८ विद्यार मानी जाती हैं । 

१८ स्सृतिकार--( १ ) विष्णु (२) पराशर, (३) दक्ष, ( ४) 
संचते, (५) व्यास, (६) हारीत, (७) maaa, (८) वशिष्ठ (९) 
यम, (१०) आपस्तम्ब, (११) गौतम, (१२) देवल, (१३) शंख, 
“ (१४) भरद्वाज, (१५) उशना (१६) अत्रि, (१७) शौनक आर 
(१८) याज्ञवल्क्य--ये अठारह स्सृतिकार कहे गए È I 

( दूसरे ढंगसे ) 

TA शास्त्र प्रवतेक माने जाते हैं -(१) मनु, (२) वृद्दर्स्पात, 
(३) दक्ष, (४) गौतम, (५) यम, (६) अङ्गिरा, (७) प्रचेता, (८) 


शातातप, (९) पराशर, (१०) संवते (११) उशना, (१२) शख, ` 


( १३) अत्रि, ( १४ ) विष्णु ( १५) आपस्तम्ब और ( १६ ) 
द्वारीत । 

१८ पुराण - (१) ब्राह्म, (२) पाद्य, (३) वेष्णव, (४) शैव 
(०) भागवत, (६) नारदीय, (७) माकण्डेय, (८) आग्नेय, (९) 
भविष्य, (१०) ब्रह्म वेवते, ।(११) लिङ्ग, (१२) बाराह, (१३) 
स्कान्द, (१४) वामन, (१५) कौमे, (१६) मात्स्य, (१७) mag 
ओर (१८) ह्माण्ड । 

पुण्य श्लोक--(१) राजा नल, (२) युधिष्ठिर, (३) RA 
अर (४) जनादन । 

चिरजीवी-(१) अश्वत्थामा, (२) बलि, (३) व्यास, (४) 
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हनुमान, (५) विभीषण, (६) कृप और (७) परशुराम । 

पंच कन्या--(१) अहिल्या, (२) द्रोपदी, (३) कुन्ती, (४) 
तारा और (०) मन्दोदरी । 

आसन--(१) कोशेय, (२) कम्ब, (३) अजिन, (४) पटू, 
(५) दारुसे saza और (६) तात्रपत्र । 

प्राणायाम--(१) पूरक, (२) कुम्भक और (३) रेचक । 

. दशविध पाप--(१) चोरी, (२) aRar, (३) अविहित 
हिंसा, (g) परदार गमन ये तीन कायिक, (४) कटु, (५) कूठ, ` 
(६) चुगुली, (७) असम्बद्ध प्रलाप, ये चार प्रफारके वाचिक 
और (८) दूमरेके द्रव्य लेनेको लालसा, (९) दूमरेक अनिष्ट 
चितन (१०) असत्याभिनिवेश--ये तीन मानसिक, इल प्रकार 
दश पाप बताए गए Š | 





दशविध पुण्य-(१) दान, (२) रक्षण, (३) परिचर्या, (४) . | 


सत्य, (५) हित, (६) प्रिय, (७) स्वाध्याय, (८) दया, (९) श्रद्धा, 
(१०) निस्प्रदता--य दश पुण्य Ë । 
` षोडशोपचार-(१) आवाहन, (२) स्थापन, (३) पाद्य, (४) 
अघ्ये, (५) स्नान, (६) वस्त्र. (3) भूषण, (८) गन्ध, (९) पुष्प, 
(Re) धूप, ( ११ ) दीप, (१२) ÀI, ( १३) आचमन, (१४) 
चाम्बूल, (ve) आरती और (१६) प्रणाम । 
हु ॥ 'चार--(१) पाद्य, (२) अध्य, (३) स्नान, (४) मधु" 
7 (0 आचमन, (६) गन्ध, ०( धूर, ( 
तयान चा 
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पंचोपचार--(१) गन्ध, (२) पुष्प, (३) धूप, (४) दीप आर 
(५) नैवेद्य । 
त्रिदेव--(१) ब्रह्मा, (२) विष्णु. और (३) महेश । 
पंच देव-- (१) गणपति, (२) शिव, (३) विष्णु, (४) शक्ति 
ओर (५) सूय । 
उपासनाके दो भेद--(१) निगुणोपासना--वह्योपासना और 
(२) सगुणोपासना । 

सगुणोपासनाके भेद्‌--(क) विष्ण, सूये, शक्ति, गणपति 
और शिवकी उपासना । (ख) लीला विग्नहद--अवतारोपासना 
(ग) ऋषि, देवता, पितृ-उपापना और (घ) भूत प्रेतादिकोंकी 
न्तामासक उपासना । 

तीन कम--(१) नित्य, (२) नैमित्रिक, और (३) काम्य । 

पंच यज्ञ--(१) स्त्राध्याय यज्ञ, (२) हुत यज्ञ, (३) पिए यज्ञ, 
(तर्पण) (४) भूत यज्ञ, (बलि वैश्य देव) और (५) अतिथि 
यज्ञ, (आगन्तुक सत्कार) । ६ 

पंच बलि--(१) गोप्राम, (२) काक बलि, (३) श्‍वान बलि, 
(9) अतिथि बलि, (५) पिपीज्ञिका कीट, पतंगादि बलि। 

१६ संस्कार--(१) गर्माघान,(२) पु सत्रन,(३) सीप्नन्तोन्तयन 
(४) जात कर्म, (५) नामकरण.(६) अन्नप्राशन,(७) चौलकरण, 
(=) उपनयन,(९) ब्रह्मत्रत,(१०) वेद ्रत,(११) amaaa, (१२) 
विवाह,(१३) अग्न्याधान, (१४) दीक्षा,(१५) मद्दात्रत आर (१६) 


QE | 
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चारों धाम-(१) बद्रीनारायण, (२) द्वारिका (३) सेतुबन्ध | 
रामेश्‍वर और (४) श्रीजगन्नाथपुरी । 

द्वादश ज्योतित्ति ग--(१) सोमनाथ,मल्लिकाजु न, (३) महा- 
काल, (४) ममलेश्वर, (५) केदारनाथ, (६) भीमशंकर, (७) 
विश्वनाथ, (s) अम्बकेश्वर, (९) वैद्यनाथ, (१०) नागेश्बर,. 
(११) रामेश्‍वर और (१२) घुष्मेश्वर । 

सप्तपुरी--(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, REK, 
(४) काशी, (५) are, (६) अवन्तिका, उज्जैन, और (७). 
द्वारावती । | 

सप्तप्रयाग- (१) देवप्रयाग; (२) विष्णुप्रयाग, (३) aq- 
प्रयाग, (४) रुद्रप्रयाग, (५) सोणप्रयाग, (६) राघोप्रयाग, और 
(७) प्रयागराज | sic 

सप्तगज्ञा--(१) भागीरथी, (२) वृद्धगंगा, (३) कालिन्दी; (४) 
सरस्वती, (५) कावेरी, (६) नमदा, और (७) बेनी | 

`चार क्षंत्र--(१) कुरुक्षेत्र, (२) हरिद्दरक्षत्र, (३) प्रभासक्षेत्र; 
. और (४) रेणका क्षेत्र 

चारथुग--सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग । 

चार वणे-(१) आझण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य, और 
शूद्र | eg; | 

चार STAR (१) अह्यचयांश्रम, (२) गृहस्थाश्रम, (३) वानः 
अस्थाभ्रम और (४) संन्याताश्रम। _ 

चार अवस्था--(१) बाल्यावस्था, (२) युवावस्था, (३) प्रौढ 
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अवस्था और (४) वृद्धावस्था । 
सामान्यद्शधमं- (१) घृति, (२) क्षमा,(३) दम, (४) अस्तेय. 
(५) शौच, (६) इन्द्रियनिग्रह, (७) घी, (=) विद्या, (९) सत्य; 
ओर (१०) अक्रोध । 
चारों वर्णा के पांच धमे--(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३): 
अस्तेय-चोरी न करना (४) औच--पविन्नता,और (५) इन्द्रिय-- 
fang । | 
तीनकाल--भूत, वत्तेमान और भविष्यत । 
मनु--(१) स्वायम्मुव, (२) स्वारोचिष, (३) उत्तम, (४)' 
तामस, (५) रैबत, (६ ) चा बृष, (७) वेवस्वत, ( जिनका सातवां 
मन्वन्तर चल रहा है; भविष्यमें होनेवाले आगे लिखे जाते हैं-) 
(८) साबशिक, (९) दत्त सार्वाण, (१०) ब्रह्म सावणि, (११): 
धर्म सावर्णि; (१२ पुत्र सावणि, (१३) रुचि और (१४). 
भौम ये मनु कहे जाते हैं । 
दशवर्ग- शिकार, जुआ, दिनमें सोना, व्यथे बकवाद, 
अति खीसंग, नशीली चीज़ो का सेवन, नाचना, गाना बजाना, 
और Š मतलब भटकना-ये कामसे उत्पन्न होनेवाला दश- 
ara ee: 
पंचवर्ग-पांच प्रकारके किले बनाना- जल स्थानम, पवत- 
पर, वृक्षों पर; रणक्षेत्रमें और दथियारोंके बीचमे ।' 
सप्तरवर्ग- usa, राष्ट्र; किले; खजाना, सेना, सहायक 


बन्छु। :. 
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१३८ कल्याणकी साधना 
चतुवर्ग--साम, दाम, दण्ड, भेर । 
अष्टवग--चिढ ना g: हम.द्रो३ , इषा अत अथेदोप 
वचन A द्एडही कठोरता। ये अउवग ad उत्पन्न 
होते हैं। 
त्रिवर्गे-धमे, अर्थ, काम, उत्साह, प्रभु और मन्त्र। 
षडगुण -सल्थि, निग्रह, यान आपन,दत्री, आपत्ति, अग्नि, 
चाइ, अकाल, भूकम्प, IANT, अनावृष्ट, महामारी । 
मानुसी आपत्ति-चोर, डाकू. शत्रु, राजद्रोही, अधिकारी, 
'राजलोभी आदि मनुष्यों द्वारा पैदा होने वाली विपत्तियां। 
बीसवग-वाल्न s, वृद्ध, दोघ हाल छा रोगी, जाति,वहिष्कृत 
डरपोक, लोमी, डरपो॥ साथियों वाजा, वैरागी, अत्यंत विषया- 
सक्त, चंचल, देव वा ब्राह्मण का निन्दरु, अभागी प्रारव्धवादी, 
अकाल पीडित, सेनाहीन, 'अयोग्यस्थानमें निवास करनेवाला, 
बहुत शत्र AL, काज़पीड़ित और सत्य-घर्स पे प्रीति न रखने- 
चाला, ये बीस बगे हैं । इनमें से कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, कुछ 
SA और कुछ प्रतिकार करने योग्य) `: 
| AR aa ak aa कक A; 
8 8 8 
आलोड्य सवशास्राणि विचाय्येवं पुनः पुन: | 
इदमेक सुनिष्न्नं ध्येय: नारायणः संदा ॥ 


व्यासः) 
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६४ रघुपति राघत्र राजाराम; पतित पावन सीताराम $ १३९ 





| “पाइ न गति केहि पतितपावन-राम भजि gq सठमना !' 


: . (--तुलसी) 
कै सह नावतु। सह नौ भुनक्तु॥ 

| सहचीय' करवावहे । तेजस्विनावधीत मस्तु ॥ 

—a RTA । 


आशम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: 


समा 


& झट भर वेः तेटाङ्ग पुस्तकालय & Í 
| 


१० ° å; t 


शिवांक ... ... ... ... ALS. - š 


PIPI PPAP AMA Pa PPI PPA `... “ANN `. PUN ड़ 


ATA Fala... ODL 3, ......... x 
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जो अनुराग न राम सनेही सा, 
| _ तो लह्यो लाहु कहा नर-देही सां ! 
जो तनु धरि परिहरि सब सुख में सुमतिराम अनुरागी | 
सो तनु पाइ अघाइ किए अघ, अवगुन अधूम अभागी ॥१॥ 
ज्ञान, विराग, जोग, जप, तप, मख, जग-मुद मद नहिं. थोरे । 
रामप्रेम बिनु नेम जाये ज्यों सृग-जल जलधि हिलोरे IRI 
लोक बिलोकि पुरान-वेद सुनि, समुमि वूकि गुरु ज्ञानी । 
प्रोति प्रतीत राम पद पंकज सकल सुमंगल खानी ॥३॥ 
अजहुँ जानि जिए मानि हारि हिय, होइ पालक मह 'नीको i 
सुमिरु सनेह-सहित हित रामहि नाम मतो “तुलसी? को ॥४॥ 


$ 88 R 


बनी 


तुलसी या संसारमें पांच रतन है सार। 
संत मिलन अरु हरिभजन, दया. TASTER l 
जय सियाराम जय जय सियाराम । 
जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 


> 
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भरेगी ! 


| 


० 


दन 
हरिक्री अनपायिनी भक्तिमें अपनेको भूल जाओो- निजको `. 
लुटा दो, पुरुषाथ तुम्हारी मजदूरी करेंगे, मुक्ति तुम्हारे घर at | 


s8 8 | 28 

दुनियाके मोहमें न पड़ो -उसे छोड़ दो, वह तुम्हारे पीछे 
दौड़ेगी । उसका श्रेय सोचना तो तुम्हारा RI होगा, इसकी 
चिन्ता क्या ? . | 

sg a R 3 

Pak \ 

मसन्न चेताकी बुद्धि स्थिर होती हे । स्थिर वुद्धिसे भावना ; - 
होती है | भावना शान्तिकी जननी है और शान्ति सुखको । सब! 
Sa gas लिए. होता दै- झुल किसीके लिए नहीं होता, 
सुतराम्‌ , सुख स्वयम्‌ संवेद्य है ! ४ 


Me aa, s=. 


afai अप्रकाशित ) "हीक-हार” 
लिए गए Š | ) 
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